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निवेदन 


री सियाएम शरण गुप्त लगभग ३०-३५ वर्ष से निरन्तर 
हमारे साहित्य की श्री-बृद्धि कर रहे हैं। उनका साहित्य गुण और 
परिमाण दोनों की ही हष्ट से अत्यन्त बरेण्य है। उत्तके तपः पूत 
काव्य-जीवन और उससे डद्भूत पावन जीवन-दशन का अपना 
प्रथक्‌ वेशिप्ट्य है, जिसका उचित सूल्यांइन अभी हिन्दी में नहीं 
हुआ।” इसो इह्ेश्य को सामने रखकर आज़ से कोई ८-६ महीने 
पहले एक योजना बनाई गई थी | 

प्रस्तुत पुस्तक उसी का परिणाम है । इससे उक्त उद्देश्य की कहाँ 
तक पूर्ति होती है, इसका निणेय तो सियाराम-साहित्य के प्रेमी और 
म्मज्ञ ही करेंगे। परन्तु मुझे अपने प्रयत्न पर सन्‍्तोप ही है : “यहाँ 
श्रम भी सुख-सा रहा |? 

इस पुस्तक में में मुख्यतः श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री सच्चिदानन्द 
वात्स्थायन तथा श्री बालकृष्णु राव के लेख और रखना चाहता था, 
परन्तु अत्वन्त घैय पूतेक अनव॒ रत प्रयत्न करने पर भो सेटी यह इच्छा 
पूर्ण न हो सकी | 

अन्त में, में अपने सभी सहयोगियों के प्रति सविनय आभार 
प्रकट करता हूँ। वास्तव में इस म्रंथ के सम्पादत की कहानी उनके 
सहयोग की ही कहानी है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ही की है-- 
मैंने तो प्रंथन मात्र किया है । 

आरम्भिक योजना और रूंप-रेखा आदि के निर्माण में मैंने 
श्री जैनेन्द्र कुमार तथा श्री बालकृष्ण राव के सत्वरासशे और सहयोग 
से लाभ उठाया है--इसके लिये में उनका कृतज्ञ हूं । 


शरद पूर्णिमा है 
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कहानीकार सियारामशरण गुप्त 
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भाग १ 


जीवन-बुत्त ओर व्यक्तित्व 


भाग १ 


जीवन-बुत्त ओर व्यक्तित्व 


अनुज 
[ श्री भमैधिलीशरण गुप्त ] 


ध्रिय नगेन्र जी का आग्रह है, में सियारामशरण के जीवन के सम्बन्ध में 
कुछ लिख दूँ यह उनके स्नेह के अनुरूप ही है। परन्तु इधर में बहुत अलसाने 
लगा हूँ। कभी दो-चार पद्म लिख देना दूसरी बात है। मेरी दुर्बल स्मृति भी, 
;निकी के अमाव में, अकेली-सी पड़कर अ्रसहाय है | में यह तो नहीं मानता 
बाह्य दृष्ट से वह काल सुस्मरणीय न होने के कारण मैंने स्वयं श्रशातरूप से 
अपनी स्मृति कृश् कर ली है।यह टीक है कि हमारा परिवार धन से 
ऋण की दशा में झा गया था , परन्तु बीते हुए दुःख भी सुखद होते 
हैं । तथापि मनुष्य की शक्तिवों का क्षय भी शरीर का एक धर्म 
होता है | 


् 


पु 


ये 
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सबसे बद़कर तट्स्थता का भी मुझ में श्रभाव है | जीवन के मिले-जुले प्रवाह 
प्रवनाएँ आती और बह जाती दें। हम दोनों इतने निकट हैँ कि अ्रलग से उन्हें 
देखना मेरे लिए असम्भव-सा है। उनका सहज होना ही, प्रस्तुत प्रसंग में, मेरे 
ए कठिन हो गया है। एक बार स्वयं अपने सम्बन्ध में कुछ लिखने की 
प्या मैंने की थी; परन्तु काम चला नहीं। इस असफलता का मुझे कोई 
खेद भी नहीं | 
सियाराम ने अपनी वाल्य-स्मृति में जो कुछ लिखा है उसे मेंने अभी फिर 
एक बार पढ़ा | इसलिए कि उसीसे कुछ सूत्र मुझे मिल जाय ओर उनके सहारे 
मैं नगेन्द्र जी का आग्रह रख सकूँ | परन्तु जैसा उन्होंने लिखा है, मुझे स्मरण 
नहीं आता, मेंने उनकी कीन-सी प्रारम्मिक रवना ठीक की थी। हाँ, उनकी 
एक अन्य कविता उन्हीं ने 'मीर्य-विजयः के रूप में अवश्य परिवर्तित कराई थी। 
में त्वयं उस विधय पर लिखना चाहता था शरीर उन दिनों ऐसे कथानकों की 
खोज में रहता था । 
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उनके शैशव का एक स्मरण श्राज भी मुझे है। उनके पैर भें एक भयानक 
फोड़ा हुआ था | जिस दिन उसमें चीरा लगाये जाने की बात थी उसी दिन यह 
अपने-आप फूट गया | इतनी पीव निकली कि मानों उनका सारा शरीर ही 
निचुड़ गया। सम्भव है, उसी के कारण उनकी बाढ़ मारी गई दो | 3चाई में वे 
मेरी अ्रपेज्षा बहुत छोटे रह गये | 


जान पड़ता है उस समय जिस फोड़े मे उनका पैर पकड़ा था उसकी पीड़ा 
को वे आज भी अपने हृदय में आश्रय दिये जा रहे हैं| 


अवस्था में वे मुझसे दस वष छोटे हैं और विद्या के ज्ञेत्र में उतने दी 
बढ़े | तीन-चार वर्ष दिंदी की परीक्षाओं में, शेप स्वयं शिक्षा प्राप्त करने में। 
मिन्त-मित्त समय में मैने भी कुछ प्रयास किया हे | परन्तु निप्फल होने से बह 
नगण्य ही रहा | फिर भी जब वे अपने छोटों में अपना वड़पन रखते है. तब में 
ही उनके बढ़े होने का अधिकार कैसे छोड़ सकता हूँ। 


साधारण और विशिष्ट जनों के बाल्यकाल की बहुत-सी बातें एक-सी 
होती हैं | परिस्थितियों की भिन्‍तता के कारण उनके परिणाम मिन्‍न हुआ करते 
हैं। अबने कुल के संस्कार भी होते हैं| इधर वीद्धिक हो जाने पर भी सियाराम- 
शरण अश्द्ध अथवा अभावुक नहीं। 


खेल-कूद की ओर बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। परनन्‍्त अपने 
झनुज का यह भांग मैंने मानों पहले ही हथिया लिया था | उनका कोई उपद्रव 
स्मस्गीय नहीं। चोट-चपेट उनका काम न था | जैनेद्धजी के कथनानुसार उनकी 
यह न्यूनता उनकी सवनाश्रों में मी वनी है। वे आधात नहीं कर सकते | परे- 
झ्वितज्ञान फला ही चुद्धय/ के अनुसार कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके इशारे इमसे 
अवपलमंदी की आशा करते हो ! डे 


... जिश्मासा उनमें पर्याप्त मात्रा में थी। एक बार हमारा एक सृग-शाबक मर 
गया । उसके सम्बन्ध में, *दाऊजू , वो हिन्न का गझो? (दाऊनू , वह हिरन कहाँ 
गया ) से आरम्भ करके वे पिता जी से प्रश्न-पर-प्श्न करने लगे | अन्त में उसे 
, उठ ले जानेवालों के विप्रय में उन्होंने पछा--वे उसका क्या करेंगे? पिताजी 
को यह प्रसंग प्रिय न था। फिर भी, वे किसी प्रकार उत्तर दे रहे थे।' इस वार 
उनकी वेप्णवता जुब्ध हो उठी | इसी बीच मेरे बाल्य-्वन्थु मुशी अजमेरी 
प्रा भत्रे थ। पिताजी ने उनकी ओर देखकर कहा, “क्यों 'जी, तुम देख रहे हो, 
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ये हमसे कैसी बातें पूछ रहे ह। इन्हें रोकते नहीं हो |” श्रजमेरी ने हँसकर कहा, 
म्ग्राप ही तो उत्तर दे-दे कर इन्हें उत्साहित कर रहे हैं)” यह कहकर ओर सिया- 
रामशरण को गोद में उठाकर यमें वहाँ से खिसक आये । 


शारीरिक स्पृर्ति के अभाव में उनकी कल्मना और भी स्फुरित हो उठ 
हे तो आश्व्ग नहीं। सम्भव है, आरःम्प से ही अन्त मुखी प्रद्मत्ति ने उन्हें वाद्य 
विपयी से विमुख बना दिया हो। मिट्टी के हाथी के पोले पेट में चींटो 
को बन्द करके वे हाथी को गतिशील भश्े ही न बना सके हों, हाथी पर 
चइ़ने का लोभ उन्हें कभी नहों हुआ | अब तो उनके निक्र. उसका 
कोई महत्व भा नदी ) बाहर आने-जाने का भी उन्हें वैसा उत्साह न था। 
गअरने सुन्णीज्ी वाले लेग्व में उन्होंने फुललाकर बाहर ले जाने की बात 
कही भी है | 


मस्त्र-यच से अन्न भंडार प्राप्त करने को उनकी चेश भी क.वूदलजन्य' 
ही समझी चाहिए। में भी कुछ दिन इस फेर से रहा था | विशेषकर सरछती को 
तिद्ध करने के स्वप्न में | इन्द्रतल नामक लीथो के छुपे एक गुस्के के पन्‍ने भी 
चमत्कारी पर अधिकार प्राप्त करने की आशा से में उल्दा करता था। कहते हैं, 
जो जाति पुरुयाथंद्ीन हो जाती है. यद मन््र-बल से मायापुरी निर्माण करने 
की बातें सोचा करती हैं| फिर भी बच्चों की इस प्रकार की चेए्! जऋुम्य ही 
सममभानी चादिये। 


बचपन में हम लोग मोतियों के झुमके, जिनका बोक सँमालने के लिए, 
मोतियों की दी दुदरी सकिले कानों पर चढ़ी रूती थीं, पहना करते थे। पैरों भें 
चाँदी के कड़े; तोड़े, द्वाथों में सोने के कड़े, पोहचियाँ शोर गले से गोप सुज एवं 
कंठे आदि भी समव-समय पर पहना करते थे । सिरे पर मंडील भी बैववाले थे | 
सियारामशरणु भी इसके अपबाद न थे | उनका ऐसा कोई फ़ोणेग्राफ़ भी कहीं 
, होगा | अब ते में समझता हूँ, किसी ग्रह-शान्ति के लिए रत्न विशेष की आऔंगूठी 
पहनना भी उनके मनोनुकूल न होगा । घर के लड़के भी अव गहने से स॒ुक्ति पा 
गये £ँ | कु डल गये तो कर्णबेथ की वाधा भी उनके साथ चली गई। हमारे 
अर गरखों के बेर में चारों ओर गोटे-पढ़े और पीठ तथा बाहों पर सुनहले पान- 
पफ्ते हक होते थे | परन्तु उन कपड़ों का मूल्य स्थात्‌ उतना भी ने होता होगा 
जितना आजकल लड़के एक कोट की सिलाई दे आते हैं ओर थोड़े में: बहुत 


६ पियारॉमिशरण 


करा जैसे का गय करे है | हमारे शगरसों के साथ सुने भीहीते थे परस्लो 
पे प्रायः कोर की खते थे। उसे पहनका कौन गाय के लड़कों से या सुनता कि 
धीयी के खुमन में बार-चार सीनर | 
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४४ लिए यह चिदाना अभी तक बना है गन गद्मयुद्ध के दिये 
कठिनाई खादी के कारण दम लोगी के उतनी नहीं ब्यावी थी ।ई' 
सोचा, थोवी की श्रेत्षा सुथने मे शोठ़ा कपदा लगेगा। पर्स उसे परने देख 
प्रयाग में महादियी जी ने #सकर कहा, “पाजामा पटने आओब नेता लगन 
#।" घर आकर भेने अपने सबसे छोटे भार सागशीलाशरण सके, भी इम लेगी 
लिए खादी का प्रबन्ध करे £, का, “मुथना सदी चसेगा। गंदादेवी जी 
प होती £ |” महादेवी जी ने मुझ नेता तो ने बनने दिया, परुण ऋडद्िनार 
६ उस दिन जिस दिन रूसी में आपने प्रदेशयाल किया गवनर मददय को 
पायी में सम्मलित हीने का अवसर आया | मे उस सोमास्य से बंचित ही 
रह जाता, यदि तत्रमबान मुर्के घोती पद्नकर आने की आश दस टित। 
रूपा न करते | 


स्मरण आता है, विधारम्भ के प्रासम्मक दिनों में एक-द। बार सियारामशरण 
को पाठशाला तक पहुँचा आने में भने उसके श्रभिमावक देने का अभिमान 
किया था। मानो में स्वयं सब-्कुछ पद़-पदढाकर अब अपने छोटे भाई की देख- 
रेख में लगा हैं| 


उन दिनों प्रारम्भिक पाठशालाओं में दोनों समग्र पद्ठाई द्वोत्ती थी। प्रात: 
काल अचार के साथ पूरी का कलेवा करके जाना, दोपहर को भोजन के लिए 
आना ओर संध्या के छुड्टी पाना | परन्तु तब भी छुट्टी कहाँ थी ? रात को भी 
पंडितजी पडाने अति थे । यही क्रम ते सियारामशरणु का भी रहदा। कलेवे में 
हम लोग बहुघा वासी पूरियों का सेवन करते दँ ओर बह हमें रस्वकर भी 
होता है | कहते हैं, एक बार शुरुदेव के पूरी खानें पर बापू ने उनसे कहा 
था, “यह तो बिप है | गुर्देव ने देसकर उत्तर दिया, “परन्तु यद ऐसा विष 
है, जिसका हमारे शरीर को अम्पास हो गया है | 


आगे चलकर सियारामशस्णु उन साप्ताहिक ओर मासिक पत्रों को भी 
उलटदने-पुलगने लगे जे। उन दिनों हमारे यहाँ आया करते थे। विशेषकर 
पसरस्वती' के लिए वे बहुत उत्मुक् रहा करते थे। अन्य शआआाकर्षणों के साथ 
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उसमे मेरे पद्म भी छुपा करते थे; जिनमें से अधिकांश उनके कंठस्थ 
ही जाते थे | 


प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई पूरी करके आगे पढ़ने का सुयोग वे ने पा सके। 
कह नहीं सकता, इसभ हमारी अर्थकृष्छुता कितनी आड़े आई थी| उन दिनो 
हमारे छोटे कका थे; पदले से ही घर का सारा भार उन्हीं पर था | वे ऐसी बाधा 
से हार मनिनेवाले न थे। तथापि यह ठोक है कि दमारी झाँसी की दुकान 
का काम-काज बंद हो गया था। सियारामशरण की देखभाल करनेवाला कोई 
विश्वासों जन वर्डहा न था | द्वाईस्कूल में .उन»दिनों वोडिग भी न था। होता 
भी तो उसमें उनका रखना सम्मानजनक न समझा जाता । जिस स्कूल के बनने 
में हमारे घर से अधिक दान दिया गया था, उसमें उनका इस प्रकार रहना 
कदाचित्‌ दीनतासबक समझा जाता । इसके पूर्व उत स्कूल में पढ़ने के लिए में 
भासी भेजा गया था| परन्तु बहुत-स्ा धन नष्ट के कोरा-का-कोरा लोट आया 
था श्रथग लीथ लिया गया था | इस भय से कि शहर की संगते में कहीं आगे 
ओर भी न बिगड़ ज्ाऊँ | लेल-छूद तक तो कुशलता थी। इस प्रकार, 
सम्भव यही है कि परोक्ष रूप में, में ही अपने अनुज के शिक्षा-लाभ में 
बाधक बना । 


घर की प्रतिप्ठा के अनुकूल व्यापर के साधन न रह जाने से हम सभी 
माई प्रावः बैठे ठाले थे। सियारामशरण साहित्य-सरन की कुछ लिखा-पढ़ी करने 
लगे । ठाकुर जी की पूजा का मार भी उन्हीं पर झा गया। हम लोगों को पान 
खिलाना भी उनका काम था। इसे अच्स्थ होने पर मी वे श्राग्रहपू्नक बहुत दिनों 
तक करते रहे | 


सादित्य की ओर पहले से ही उनकी ग्रद्मत्ति थी | साहित्य-सदन का काम भी 
कितना था | सुतरामम्‌ रचना के लिए समय का अभाव उन्हें न था। परन्तु जैसा 
उन्होंने बाल्य-स्पृति में लिखा है, अपनी पद्म-स्वना लेकर वे सीधे मेरे निकट नहीं 
आये। फिर भी यद एक ऐसी मिठाई थी जो अक्रेले-अकेले नहीं खाई जा सकती थी ॥ 
यही नहीं दूसरों की खिलाकर ही इसमें तृप्ति मिल सकती थी। परन्तु भय-संकोच 
भी थोड़ा न था। मब्यकाल में हमारे संगीत श्रोर साहित्य की जोडुंदशा हो गई 
थी उसे देखते हुए लोग कला की कितनी ही प्रशंता क्यों न करें, कलाकारों के 
प्रति उनकी बेस आस्था नहीं रह गई थी। जित पथ में चरित्र के पतन की 
आशंक! हो उसमें कोन शहस्थ अपने घर के लड़के का जाना टीक समझेगा | स्वयं 


द सितारा मगरगग 


कर लेने का गये करो £ं | हरे अगस्गो के राथ सुने भीठीते थे, पल 
मै प्रायः कोर ही रहते थे) उन्हें पनकर दीन गाय के लड़कों से या! मुगमा दि 
धीवी के गुमने में भार-यार चीलर | 


मेरे लिए या चिदाना अभी तक सना है। गते महाशुद्ध के डिरनों में कपड़े की 


कटिनाई खादी के कारण हम लोगों को उननी नदी ब्यावी थी किए भी मेने 
सोचा, भोती की शपे्ना सुलने में थोड़ा कपड़ा लगेगा। परल उसे परने देखकर 
प्रयाग मे सहादेवी जी ने है मकर कटष्टा, “गाज्ञागा पहने श्राप नेसान#से लगने 
हूँ।” घर आकर मैने अपने सबसे छोटठ भार चारशीलाशस्ण से, जो एम लोगों 
के लिए खादी का प्रदत्थ करने ४, कहा, हमुझ्ना नदी चल्ेगा। गादेवी थी 
संष् होता है ।। मददेवी की में मुझे नेता ते ने बनने दिया, परन्तु ऋटद्िनाई 
हुई उस दिन जिस दिन ऋी में आगे प्रदशयाल किया गर्मनर मरोदस की 
पार्ठी | सममालित हे।ने का खवसर आया | मे उस सीसास्य से सचिन ही 
रह जाता, यदि तन्नभवान, मुझे थाती पदमकर आने की आश देने की 
कृपा न करने 


स्मएए आता ई, विद्यास्ण के प्रारम्भिक दिलों में एक-दो बार सियारामशररण 
को पाठशाला तक पहुँचा आने में मैने उनके अभिमावक होने का अभिमान 
किया था। मानो में स्वयं सब-कुछ पद-पदाकर अ्रव अपने छोटे भाई की देग्व- 
रेख में लगा हैँ | 


उन दिनों प्रारम्भिक पाठशालाओं में दोनों समत्र पद्माई दोती थी। प्रातः 
काल अचार के साथ पूरी का कलेवा करके जाना, दोषदर को भोजन के लिए 
आना ओर संध्या के! छुट्टी पाना । परत तब भी छुट्टी कहाँ थी ? गत को भी 
पंडितजी पड़ाने आते थे | यही क्रम ते सिवारामशरण का भी रहा। कहेंगे में 
हम लोग बहुधा वासी पूरियें का सेवन करते हें ओर वह हमें रुखकर भी 
होता ६ । कहते ईं, एक बार गुद्देव के पूरी खाने पर बाबू ने उनसे कहा 
था, “यह तो विप है । गुरदेव ने देसकर उत्तर दिया, “परन्तु यह ऐसा धिप 
है, जिसका हमारे शरीर को अभ्यास हो गया है |”? 


कप 


आगे चलकर मियारामशरण उन साप्तादिक और मासिक पत्र की भी 
उलग्ने-पुलटने लगे जो उन दिनों हमारे यहाँ आया करते थे। विशेयकर 
सिसस्वती' के लिए वे बहुत उत्सुक रद्मा करते थे) अन्य आकर्षण के साथ 


अलुज ७ 


उसमें मेरे पद्म भी छुपा करते थे, जिनमें से अधिकांश उनके कंठस्थ 
हो जाते थे। 


प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई पूरी करके आगे पढ़ने का सुयोग वे न पा सके। 
कह नहीं सकता, इसमें हमारी अर्थरृच्छुता कितनी आड़े आई थी। उन दिलों 
हमारे छोटे कक्का थे, पहले से ही घर का सारा भार उन्हीं पर था | वे ऐसी बाघा 
से हार मांननेवाले न थे। तथापि यह ठोक है कि हमारी झाँसी की दुकान 
का काम-काज बंद हो गया था। सियारामशरण की देखभाल करनेवाला कोई 
विश्वासों जन वहाँ न था । हाईस्कूल में -उन»दिनों बोडिंग भी न था। होता 
भी तो उसमें उनका स्खना सम्मानजनक न समझा जाता । जिस स्कूल के बनने 
में हमारे घर से अधिक दान दिया गया था, उसमें उनका इस प्रकार रहना 
कदाचित्‌ हीनतासूचक समझा जाता । इसके पूर्व उत्त स्कूल में पढ़ने के लिए में 
माँसी भेजा गया था | परन्तु बहुत-प्ता घन नष्ट करके कोरा-का-क्रोरा लौट आया 
था श्रथवा लोग लिया गया था | इस भय से कि शहर की संगत में कहीं आगे 
ओर भी न बिगड़ ज़ाऊँ | खेल-कूद तक तो कुशलता थी। इस प्रकार, 
सम्भव यही है कि परोक्ष रूप में, में ही अपने अ्रनुज के शिक्षा-लाभ में 
बाधक बना | 


घर की प्रतिप्ठा के अनुकूल व्यापर के साधन न रह जाने से हम सभी 
माई प्रायः बैठे ठले थे। सियारामशरण साहित्य-सइन की कुछ लिखा-पढ़ी करने 
लगे | ठाकुर जी की पूजा का भार भी उन्हों पर झा गया | दम लोगों को पान 
खिलाना भी उनका काम था | इसे अ्॒स्थ होने पर भी वे आग्रहपूर्वक बहुत दिनों 
तक करते रहे । 


े 


साहित्य की ओर पहले से द्वी उनकी प्रद्मत्त थी | साहिद-स्दन का काम भी 
कितना था। सुतरामम्‌ रचना के लिए समय का अ्रभांव उन्हें न था। परन्तु जैसा 
उन्होंने वाल्य-स्ट्वति में लिखा है, अपनी पद्म-स्वना लेकर वे सीधे मेरे निकट नहीं 
आये। फिर भी यह एक ऐसी मिठाई थी जो अक्रेले-अकरेले नहीं खाई जा सकती थी ॥ 
यही नहीं दूसरों को खिलाकर ही इसमें तृप्ति मिल सकतो थी। परन्तु भय-संकोच 
भी थोड़ा न था। मब्यकाल में हमारे संगीत श्रोर साहित्य की जो2दशा हो गई 
थी उसे देखते हुए लोग कला की कितनी हो प्रशंसा क्यों न करें, कलाकारों के 
प्रति उनकी वैसा आस्था नहीं रह गई थी। जितत पथ में चरित्र के पतन की 
आशंक! हो उसमें कीन रहस्थ अपने घर के लड़के का जाना ठीक समझेगा | स्वयं 


ब्द वियारामशरग 


फनाकार उब उपाड़ी शिकार बाहर नहीं निकलना हथे साहुसा छापने मेने था 
शावरण सबके सम्मुख कयोफर हंढा सयसा है] अथवा का एकॉस्स की ही 
साधना है । सादर झाये बिना यदि उसकी गते नदी तो क्या शझारग्ग में उसे 
संकोय मी न हो ? प्रतिमा जब पागलपन की ही एक छा्रस्था गानी जाती 
तब फीन अकस्मात्‌ उसका प्रदर्शन करने से संझुलित ने होगा ? आपने झंतित्य 
की परीक्षा में उत्सुकता के साथ एक शेकरा भी रदनी है। जो हो, मके एफ 
सत्ीर्य मिल जाने से संतोष ही झुआ | जितना सद़वीग मी दे सकता था मैंसे दर्सें 
दिया | मेरे लिए इससे झमिक कया संतोव होगा कि श्रात़् बहू सदगोग इस दोनों 
में पारस्परिक हो गया है । 


ब्तुतः मेरे सदयोग की सीमा काौविल के कर तक ही समझती चाहिए । 
शीघ्र ही वे गुमदेच की सरवनाओं के सम्पक में आआा गये और उनसे प्रभावित 
होकर उन्होंने अ्रपता मार्ग निर्धारित कर लिया । यो तो झत्र भी उनकी स्वनाएँ 
छुपे से पदले एकाधिक बार में पद लिया करता हूं; परत भेरे किसी संशोधन 
अथवा परिचरद न को मान लेने के लिए वे बाध्य नदी। यदी उनिन भी है। 

पद्म के ज्ञेत्र से आगे बदकर उन्होंने गद्य में कहामियाँ और निबन्ध आदि 
भी लिखना प्रास्म्भ कर दिया। इसमें एक दो सम्पर्कित लोगों से उन्हें जो सम्मतिर्या 
मिली वे आशाप्रद न थीं। परन्तु मेस मन दर्वित ओर श्राकर्दित था | मैंने उनसे 

दा, “तुम्हें तनिकर भी हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे इन समीक्षय: 

में एक अपने मन से शोर दूसरा अपनी चुद्धि से घिवश है ) 


6 


अब ते उनमें इतना आत्म-विश्वास है कि थे अपने प्रकाशन के 
व्यवसाय को भी स्थार्थ के साथ परमार्थ का साधन मानते £ । 


सादित्व-प्रेस की स्थापना के बिचार में मी ये ही अधिक उत्सादी हुए। एक 
काउन फ़ोलियो ट्रंडिल लेहर ही कार्य आरम्म करने की उनकी योजना थी। 
परतु जब सशीन लगाने का निश्चय हुआ तब बह भी मेरा एक व्यसन बन 
गया। थोड़े दिन हुए, उनके पुत्नोपम चि० राय आनन्दकृप्ण ने उनकी उस 
योजना का झचित्य शारदा-मुद्रण से सिद्ध कर दिया। 


यौवनके आर में ही सियारामशस्ण को श्यास का दुद्धवर रोग हआ। 
चत्व-बीच में उनका कष्ट देखकर हम लोग किंकर्तव्यविमृह हो जाते हैं। किन्तु 
पनिक प्रदृवतिस्थ होते ही ये कुछ लिखने-पढ़ने की चेश करते हैं | इसी स्थिति 
में उन्होंने अपने-आप अँगरेजी का भी दतना अम्यास कर लिया है कि थे उसके 


चजुज है 


कमी-कमी मुझे भी उसमें से कुछ देते हं। बंगला 
टन लगे न्तु उद के विपय में दाग की वह उर्बित उन 
पर पूरी-परी घटित हुए कि उदू नहीं है, झाति-आते श्राती है । एक बार बापू 


हक 


के निर्देशानसार उन्होंने उस सीखना चाह्य था पल्ठ अचानक रोग का दौरा 


हे जाने से काम रुका सो सका | बल्तुतः उद्‌ की चुलबुलाहट उनके स्वभाव से 
मेन नद्ीीं जाती | जो लोग झच्छी हिन्दी लिखने के लिए उदू का जानना 


पनियार्य बताते हैं, उनकी दृष्टि में थे दबनीय हैं। इसलिए कि ऐसे लोग 
हिन्दी का स्वत्तन्व झस्तत्व अस्वीकार करते हैँ | 
यें ग्राय: मि पर सोते हें। विशेधकर जाड़ों में। उनके आस-पास शक 
कुछ पत्तक और दूसरी ओर वहुत-सी ओओपधियाँ रहती ॥। आरम्भ में 
ने जलचिकित्सा आदि फितने ही प्राकृतिक उपचार किये | प्राणायाम करने 
तने और फेडडों के व्यायास के लिए दस-बीस दिन स्वरालाप करते हुए 
मेने उन्हे देखा । पहले यें संब्या समय घूमने जावे थ। अब आंगन में दहल- 
री उन्हें सन्‍्तोप करना पड़ता है। 
मोजन-सम्मस्धी प्रयोग थे अब भी क्रिया करते हैं। इस विपय में उन्हें 
कोई विशेंध रुचि अथवा आम्रद नहीं | पहले आम की खठाई उन्होंने साग की 
भांति खाईं है। शर्त मीठे आम खाने से भी ये डरते दें। भोजन की भाँति 
बस्त्रों में भी वे साधारण हैँ और खादी का दी व्यवद्दर करते हैं। उन्हें खेद 
है कि मे सूत नहीं कत पाते | रुई के दम तन्द्ु उड़-ठड़कर खास नली में 
जाने से उनके रोग बइने का भय रहता है। वस्तुतः रुई से उन्हें छोटे से ही 
गिजगिजादट लगती है | शोर ८ई भरे कपड़े की ग्ावश्यकता वे कम्बल श्रादि 
ही पूरी करते हैं| तनिक भी भारी वस्व श्रोदकर चलने मे उन्हें कष्ट होता 
है। थे उसे सैंभाल नहीं पाते | अंडी की एक चादर से ही काम चलाते हैं। 
मैंने हठयूवक एक तूत ला दिया | उसका व्यवद्वार करने में उन्हें संकोच ही 
होता है । उनके रोग की अव्यर्थ ओपधि अभी तक नहां निय ली । पं० मोतीलाल 
नेहरू, थआ्राचार्य नरेन्द्रदेव, श्री किशोरलाल मश्रुवाला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
ओर डा० राजेखप्रसाद के अनुभवों से भी उन्हें बेंसा लाभ नहां हुआ। श्धर 
ओपधियों के विप से उनके शरीर की दशा ओर भी विन्तनीय हो गई है। 
श्री मश्नवाला ने उन्हें बम्बई घुल्लाकर वहाँ उनकी चिकित्सा का प्रवस्ध कर देने 
की क्या की है ओर इन दिनों ने वद्दी है) 


इस स्थिति में भी लोग उनसे अपने पत्रों के लिए लेख और कविता आदि 
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०५ अप. ०० ॒ः धर ल > >> न िय 
भेजने के लिए आग बरते / और उनदी खसमगगा उसकी वब्यम्ता हे! शा 
भी बढ़ा देती है । 


गेग ने उनका शरीर जर्जर कर दिया है; झरत उसका मेने मानी झीर भी 
मिसस्कर खा ओर मतेज होता जाने पड़ता है । ये कमी निशा नहीं होने । 
आश्यय नहीं, सौठ झपने समय के देशशस्य मदानुभावी की भी झपने रोग ने 
अस्त देखकर उसे भी महत्य देंगे हों। फ्ये८ म्यूनता का एक विशेष पद्ष 
मी द्वीता है, वें उसकी उपेक्षा नहीं करते | उस भी इसानने #, सीटे में भी 
एक खरा स्वोजने का प्रयास कसी £। 


दृदानीम वम्बई की अपनी रोग-रीय्या से उन्हींने श्पने भतील श्षीनियास की 
जन्मतिथि पर उन्हें श्रसीसते हुए लिखा दै--शिती विधियों शार्मचिस्तव के 
लिए होती है । परन्तु दम प्रायः भठ्ककर रही सोचमे लगते हैं. कि मारी 
ये आकांज्ाएँ पूरी नहीं हुई और संसार ने हमारी क्र बथोचित ध्यान नहीं 
दिया | इसके स्थान पर दस बात का सन्तोग उलित दे कि हमें बहतों से 
अधिक मिला है, असन्तोग तो दसी का धैना उचित है कि दित हमसे उतना 
नहीं हा। पाया जितना होना था। में ठ॒ग्दे थे बातें उपदेश देने के लिए नहीं लिख 
रहा हूँ, इस श्रस्पताल में जब में श्वास की तीम बेदना से व्याकुल द्वोता हूँ 
तब यही विचार शान्ति देते दे | में अमुभव करता हैं, मु्े जो भयंकर पीड़ा 
होती है उससे भी अ्धिक्र पीड़ित जन यहाँ हैँ, उनकी पीढ़ा की अनुभूति निज 
की पीड़ा का शमन करती दें ।7 

जिन दिनें। हम लोग राजबन्दी के रूप में कारायद्ध थे, उन दिनों ने आने 
वे कैसे अपनी व्याधि भूल-से गये थे ओर शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार 
के मार सह गये थे | इस स्थिति में दुःख के बदले दर्प ही उनमें प्रकृद हो 
गया था । 


में टीक नहीं कह सकता, गुरुदेव ओर बापू दोनों में वे क्रिससे अधिक 
अभाषित हुए । परूठ यह स्पष्ट है कि उनके लिखने की शैली अलंकृत भाषा 
की दृष्टि से गुरंदेव की अनुवायिनी है. और उनके भाव बापू के अनुयायी हैं । 
थापू का सामीष्य तो उन्हें अनेक बार प्राप्त हुआ, परन्तु इच्छा रखते हुए भी वे 
शान्तिनिकेतन नहीं पहुँच सके । उन्हें इसका दुःख अब भी है। 


उस यार हिन्दुस्तानी सम्मेलन में आहूत होकर ये वर्धा गये थे ।. सम्मेलन 
के उनके अनुभव अच्छे न थे। परन्तु थे वस्तुतः बापू के लिए ही वहाँ गये 
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थे। अतएब उनकी यात्रा सफल थी। अन्तिम दिन चलने के पूर्व जब वे 
चापू को प्रणाम करने गये तब वहाँ नन्दिनी नाम की एक बालिका को थयथपा- 
कर उन्होंने उससे कहा--बेटी नन्दिनी, अब बापू तेरा नाम खुशहाली रखने 
जा रे ह। इसे सुनकर उनकी ओर सुष्टि प्रहार का अभिनय करते हुए 
आपू हँस पड़े । 


पु 


इन्दीर के साहिल-सम्मेलन में भो वे बचो से ही बाबू के साथ गये थे । 
एक दिन बह्दाँ का कृषि-विभाग देखने मी गये । जहाँ खाद बनाया जाता था, 
वहाँ पहुँचकर उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो हम नरक में आ गये हैं। उनका 
कहना है, कई दिनों तक वहां की दुर्गन्धि हम लोगों के मा्थों में छाई रही। 
परनु बापू का एकबार नासा संकोच भी नहीं हुआ! इन्द्रियों पर उनका 
यह अधिकार अद्भुत था। इसी पसंग में उन्होंने एक घटना और भी सुनाई 
थी। वर्हा सेठ हुकमचन्द जी ने बहुत-से लोगों को भाजन का निमंत्रण दिया 
था। सबके लिए च.दी के थाल कथरे आदि तो थे ही, वा और बापू के 
लिए सोने के थाल सजाये गये थे। जब बापू अपनी मंडली के साथ वहाँ 
पहुँचे तब दिखाई पड़ा सेटजी ससंभ्रम कद रहे थे अरे लाओ रे !! कक्ष में 
प्रविष्ठ दोते-होते वापू ने हंसकर कहा--क्या सोफे पर बिलाने के लिए खादी १ 
इसी समय सचमुच एक सबक एक खादी का टुकड़ा लिये वहाँ आ पहुँचा। 
सियायमशरण को लगा, एक ओर इतना वैभव और एक ओर हुकड़े का ऊहा 
पोद ! सेठजी के खादी विछाने के पदले ही बापू मखमली सोफे पर बैठ गये; 
परन्तु भोजन उन्होंने सोने के थाल में स्वीकार नहीं किया | श्रगत्या भीरा 
बहन को उस पर बैठाया गया। अन्त में सेठानीजी गुड़ परोसने आई'। सेठ 
दीरालालजी ने सियारामशरण से कहा--“ये हमारी माताजी हैं।” सबसे 
असनच्नतापएृवक बह प्रसाद अहणण किया | 


“5 सियारामशरण की इच्छा रही है कि कुछ बालकों को लेकर उन्हें 
सवनात्मक शिक्षा देने के लिए एक छोटी-सी संस्था चलाई जाय | इसके 
लिए उपयुक्त स्थान की बात भी उन्होंने सोची। परन्तु उनके स्वास्थ्य ने 
साथ न दिया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ दिन पहले यहाँ के गंणेशशंकर 
हृदय-तीर्थ का शिल्लान्यास करने के लिए. ऋृपापूर्बवक प॑ं० जवाहरलाल जी आये 
थे। तब पंडितजी से भी उन्होंने कहा था कि कुछ युवकों.को अपने आदर्श 
के अनुरूप शिक्षित करने का समय आप निकाल सकें ते बड़ा अच्छा हो | पंडितजी 


पर सियारामशरण 


सुनकर मुसकरा गये। वे पहले ही बहुत व्यस्त थे। यह तो भावी पीढ़ी 
का काम है कि उनका आदर्श अपनाकर उसकी रक्त करें ! 


मद्ययुद्ध के समाचार में रेडियो द्वारा दोनों ओर से बमबारी का बखान 
मुन-सुनकर सियारामशरण के रन में जो ग्रतिक्रिया हुई उसी का परिणाम उनका , 
“्मुक्तः है। जिस सामूहिक हत्या के लिए दोनों पक्षों को लज्जा होनी चाहिए. 
थी, उसी पर वे घमंड करते थे। वह मी विश्व-शान्ति के नाम पर । अपने 
'कुल' काव्य में स्थारामशरण ने जों लिखा है वह भी इस प्रसंग में. 
स्मरणीय है : 
मुझको तो विश्वास नहीं हैँ रंचक हसमें, 
देंगे कैसे अस्त चुके स्वचसपि जो धिप में | 
बिना अभियोग आधात किये उदात्त भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो 
सकती है, 'नकुलः के झ्रुधिष्ठिर में मानो इसका प्रमाण उन्होंने दिया है । 
आओोदत्य की अम्रेज्ञा विनय में निजत्व की रक्षा कठिन होती है। नकल! में 
मनुष्य की उदार परमरा की अक्षयता का अपना विश्वास भी उन्दोंने प्रकट किया 
है। परन्तु कुबेर के सेवक का जो वित्रण उन्होंने कित्रा है उसमें एक स्थान 
पर उनसे मेरा मतभेद रहा है । 


देश में इतनी बड़ी घटना घट गई, हम लोग परचक्र में पिसने से मुक्त 
पा गये ओर मारत स्वतस्त्र हो गया | परन्तु हमने उसका महत्व नहीं समझा। 
इससे उन्हें पीड़ा द्वीती है कि अपना कर्चत्य निभाना तो दूर, हम अपने 
अधिकारी नेताओं पर उल्दा व्यंग्य बेद्रप करते हैं | उनके मत में कठिनाइर्याः 
स्वाभाविक हैं। आगे चलकर व थे स्वयं दूर दो जायेंगी। हमारी दासता के 
दोष मिट्ते-मिट्ते मिरंगे | जा लोग स्वयं कुछ नदों करते अथवा जो अपनी 
दी घात में रखते हूँ वे ही दूसरों के दर हथ्ेेलों पर उगाई सरतसें। देखना चाहते हू 
स्वार्थी, व्यवसायी और राज्य के सेवक जब ऐसी-बैसी बातें करते हैं. तब बहुधा 
वे उत्तजित हो उठते हूँ। वे बहुत बिनीत हैं परन्तु अगनी बात कहने का साहस 
उनमें है। एक यार किसी प्रसंग में सइसा वे मुझसे कहने लगे, “तुम तो कमी- 
कमी बापू के विरोधी पत्त के स्तर पर-उत्तरकर बोलने लगते हो |” 

श्री सुभापत्रन्द्र बसु जब उत्त्देश में दौरे चिस्गाँव पधारे थे, उसके 
कुछ दी पहले बंगाल में गाँवोजी के साथ दुर्व्यवद्वार क्रिया गया था। अपने 
स्वागते-मावण में सिवारमशरण से मुमाय बाबू से उसका प्रायश्चित्त करने 
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की माँग की थी। उनके उस भाषण की उन दिनों बहुत चर्चा हुई थी। कुछ 

लोगों ने उसे मेरा भाषण समझ लिया था। में उन दिनों काशी में था | 
एक दिन एक सज्जन ने मा में भेंट हो जाने पर मुझ से कहा, “अरे शुप्तजी 
आप कब आ गये १ अभी ते चिरगाँव में सभाप बाबू का स्वागत-भाषण पढ़ 
रहे थे ।” मेरे बढ़े होने का यद लाभ था और सियारामशरण का छोटे होने का 
त्याग ! 


दिल्‍ली के बिरला-मवन में, जहाँ बापू की हत्या हुई थी, वे जिस भाव से 
गये थे उसके विपरीत बातें देखकर उन्हें बड़ी चोट लगी। श्री घनश्यामदास 
बिस्‍ला से इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा-पढ़ी की। उनकी आशा के विरुद्ध 
घनश्यामदासजी ने उनकी सदभावना इस रुस में ग्रहण की कि अपने नाम लिखे 
गये उनके पत्रों के प्रकाशन की अनुमति मी उन्होंने नहीं दी। अपनी “अंजलि 
ओर अध्य” नाम की स्वना में बापू की निधन-भूमि के विधय में भी मैंने दो 
पंक्तियाँ लिखी थीं। में समझता था इससे सियारामशरुण को सन्तोप होगा 
परन्चु उन्होंने उस पतद्च को न रखने के लिए कह । उनकी भावना होगी कि 
हमारा भ्राइ-कम ज्ञोभ-रहित होना चाहिए। परन्तु जहाँ गोडसे का नाम लेना 
पड़ता है, वहाँ बिरला-भवन का नाम क्‍यों नहीं लिया जा सकता | फिर भी वह 
पद्म निकाल लिया गया | 
ये नये विचारों से कभी नहीं घवराते । उनका स्वागत करके उनसे परचित 
होने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान के विपय में भी उन्होंने 
थोड़ा-बहुत पड़ा है। और अबने सम्बन्ध में उसकी कुछ बातें मिलती हुई 
पाकर ये उससे प्रभावित भी हैँ | एक दिन वे श्रपने एक मान्य बन्धु से इसी 
विपय पर उत्साहयूर्वक चर्चा कर रहे थे। वे वन्धु मी फ्राबड के एक प्रेमी 
पाठक थे। उन्होंने कहा, “एक बार रात को सोते समय मुझे पीने को जो दूध 
मिला उसमें शक्कर के स्थान पर नमक पड़ा था। इसका कारण मेरी समझ 
में यद आया कि मेरी गहिणी मुझे शक्कर नहीं देना चाहती थी। इसलिए 
बिना जाने ही उन्होंने शक्कर के स्थान पर नमक लेकर दूध में डाल दिया।” 
इस सूद्म विश्लेषण पर मुझे देसी आ गई। मेंने कह, “बधाई है तुम्हे, इस 
मनो विज्ञान पर !” मेरे बन्धु पर्याप्त हुए-पुष्ट दें ओर उन्हे मेधुमेह-जेता कोई रोग 
. भी नहीं है। शक्कर भी उन दिनों ऐसी दुष्प्राप्प न थी | 
मेरे इृष्ट मित्रों से उनका व्यवक्षर मेरे सम्बन्ध के अनुरूप रहता है| जिन्हें 
में अपना बड़ा मानता हूँ उनका तो कहना ही क्या । जिनसे मेरा समानता का 
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व्यवहार रता दे उनें! भी थे अपना बड़ा गानते मं और मेरे छोटी ने समानता 
का व्यवहार करते £ै। गतभेद होगे पर भी उनसे कोई श्ररन्‍्त॒प्ट नहीं रहता ] 
जैनेस् जी! जब यहाँ श्राने हैं तब हें चाइता हैं दोनों की लडई हो थीर मे 
कीनुक देख ! 


कविता के मशोधन लेकर ही नहीं, अन्य बातों मे भी भेंग और गसियाग मशरण 
के बीच मनभेद हो जाता है आर यदा-यदा मियाद भी । निमतर एक साथ 
रहने से ऐसा होना स्वभाविक है । किन्तु थे मुझ इतने कभी नहीं ऋंगदते 
जितना में स्वर्य अपने अग्रज से लद़ बैठता £॥। ब्ययंद्रस्ताः भर्सक से भरे 
मतानुकूल ही चलना चाहते हैं, यद्यपि पूछुने पर आउना मत मी नहीं 
छिगते । आशिक विययों में वे अपनी दस नदी दिग्वाने 
अजरामरधखालशोो विधामथंत्त थिन्तयेत, 


वाक्य की विद्यावाली चिन्ता उस्दोंने झयने लिए चुन ली है, श्र्थ बाली 
हम लोगों पर छोड़ दी दे। घन-सन्तान की दृढ्धि का आशीर्षाद ही बढ़ा 
आशीवाद माना जाता है। उसके अनुसार उच्ता अन्वु-लेस विचारक ओऔररस 
सन्‍्तान के श्रभाव के कारण ही धन के प्रति उनकी उदामीमता सान सकते हूँ। 
परन्तु इसके विपरीत अगणित प्रमाण दिये जा सकते हूँ। वास्तव में लोगों की 
सहज प्रद्नत्तियाँ ही उन्हें परिवालित करती ५ । 


उन दिनों की रीति के अनुसार छोटी दी अवस्था में सियारामशरुण का 
व्याद हुआ था। उनके श्वसुर लखपत्ती तो थे ही, उस कन्या के पश्चात्‌ 
उनकी और कोई सन्तान नहीं हुई। वे चाहते तो सहज दी हमारा उपकार 
कर सकते थे । परत धन तो हमारे हाथ न रहकर हमारे उत्तमर्णो 
के हाथ चला जाता। अन्त में जिस लड़के को उन्होंने गोद लिया था वह तो. 
अब नहीं दे, परन्तु उसके दो पुत्र हैं ओर हम लोगों से उनका सौमनस्य भी है। 

हमारे एक मित्र अपने दुर्दिनों की बात सुनाते थे। आपाद ऊपर था और 
उनका वैल अचानक मर गया। उनके श्वसुर धनी थे। चे बुद्ध भी थे ओर 
एकाकी भी। परन्तु हमारे मित्र की दस बीस रुपये की सद्ययता भी उन्होंने 
नहीं की । भले ही कुछ दिन पीछे स्वर्ग उन्हे' बुलाकर अपना सेरा चादी-सोना 
सॉप दिया और अपनी जमीदारी आदि भी उनके पुत्र के नाम कर दी | पॉच- 
सात वर्ष पूर्व मेरे एक भतीजे चि० सुमित्रानन्दन को मी अपने मामा का एक. 
गांव मिला था, परन्तु हमारा संकट तो प्रभु की ऋपा से ही कथ। 


१४ पियारागशरण 


व्यवहार रता दे उनें! भी थे अपना बड़ा गानते मं और मेरे छोटी ने समानता 
का व्यवहार करते £ै। गतभेद होगे पर भी उनसे कोई श्ररन्‍्त॒प्ट नहीं रहता ] 
जैनेस् जी! जब यहाँ श्राने हैं तब हें चाइता हैं दोनों की लडई हो थीर मे 
कीनुक देख ! 


कविता के मशोधन लेकर ही नहीं, अन्य बातों मे भी भेंग और गसियाग मशरण 
के बीच मनभेद हो जाता है आर यदा-यदा मियाद भी । निमतर एक साथ 
रहने से ऐसा होना स्वभाविक है । किन्तु थे मुझ इतने कभी नहीं ऋंगदते 
जितना में स्वर्य अपने अग्रज से लद़ बैठता £॥। ब्ययंद्रस्ताः भर्सक से भरे 
मतानुकूल ही चलना चाहते हैं, यद्यपि पूछुने पर आउना मत मी नहीं 
छिगते । आशिक विययों में वे अपनी दस नदी दिग्वाने 
अजरामरधखालशोो विधामथंत्त थिन्तयेत, 


वाक्य की विद्यावाली चिन्ता उस्दोंने झयने लिए चुन ली है, श्र्थ बाली 
हम लोगों पर छोड़ दी दे। घन-सन्तान की दृढ्धि का आशीर्षाद ही बढ़ा 
आशीवाद माना जाता है। उसके अनुसार उच्ता अन्वु-लेस विचारक ओऔररस 
सन्‍्तान के श्रभाव के कारण ही धन के प्रति उनकी उदामीमता सान सकते हूँ। 
परन्तु इसके विपरीत अगणित प्रमाण दिये जा सकते हूँ। वास्तव में लोगों की 
सहज प्रद्नत्तियाँ ही उन्हें परिवालित करती ५ । 


उन दिनों की रीति के अनुसार छोटी दी अवस्था में सियारामशरुण का 
व्याद हुआ था। उनके श्वसुर लखपत्ती तो थे ही, उस कन्या के पश्चात्‌ 
उनकी और कोई सन्तान नहीं हुई। वे चाहते तो सहज दी हमारा उपकार 
कर सकते थे । परत धन तो हमारे हाथ न रहकर हमारे उत्तमर्णो 
के हाथ चला जाता। अन्त में जिस लड़के को उन्होंने गोद लिया था वह तो. 
अब नहीं दे, परन्तु उसके दो पुत्र हैं ओर हम लोगों से उनका सौमनस्य भी है। 

हमारे एक मित्र अपने दुर्दिनों की बात सुनाते थे। आपाद ऊपर था और 
उनका वैल अचानक मर गया। उनके श्वसुर धनी थे। चे बुद्ध भी थे ओर 
एकाकी भी। परन्तु हमारे मित्र की दस बीस रुपये की सद्ययता भी उन्होंने 
नहीं की । भले ही कुछ दिन पीछे स्वर्ग उन्हे' बुलाकर अपना सेरा चादी-सोना 
सॉप दिया और अपनी जमीदारी आदि भी उनके पुत्र के नाम कर दी | पॉच- 
सात वर्ष पूर्व मेरे एक भतीजे चि० सुमित्रानन्दन को मी अपने मामा का एक. 
गांव मिला था, परन्तु हमारा संकट तो प्रभु की ऋपा से ही कथ। 


३४ सियारामशरण 


व्यवहार शना है उर्ें भी से झपना बड़ा मागते है और भरे छोटी से समानता 
का व्यवहार करते (| मनभेंद होने पर भी उनसे कोई शरस्ुष्य महीं रहता | 
जैसेस्र जी। जब यहाँ आते £ तब मे भाहता है दोनों की लगाई हो और में 

तुक दुग्यू यू 

कविता के संशोधन लेकर ही नहीं, झर्य बातों से भी भें खीर सिकगगशरख 
के बीच मतभेद ही जाता हैं छीर यदानफदा विवाद भी । निर्भर एक साथ 
रहने से ऐसा होना स्वभाविक है। किस ने मुझसे इतने कभी का भागड़ते 
जितना में स्वर्य अपने अग्रज से लड़ पैंठता है। व्यवद्रतः भर्सके ने मेरे 
मतानुकूल ही चलना चाहते £, यद्यपि पूछने पर श्रामा मत भी नहीं 
छिपाते । आर्थिक बिपयों में वे अपनी गले नही दिग्वाने 

अजरामरवाप्राज्षो विद्यामर्थल विन्तयेत, 


वाक्य की विद्यावाली चिन्ता उन्होंने श्रमने लिए सुन ली है, श्रर्थ बाली 
हम लोगों पर छोड़ दी दे। घन-सन्तान की बूद्ध का आशीर्वाद ही बद्ा 
आशीर्वाद माना जाता है। उसके अनुमार उ बन्चुलेस विचारक श्रीर्स 

सन्तान के श्रभाव के कारण द्वी धन के प्रति उनकी उदामीनता मान सकते हूँ) 
परन्तु इसके विपरीत अगणित प्रमाण दिये जा सकते ६। वास्तव में लोगों की 
सहज प्रवृत्तियाँ ही उन्हें परिव्ालित करती दे । 


उन दिनो की रीति के अनुसार छोटी ही अवस्था में सियारामशस्ण का 
ब्याह हुआ था। उनके शचसुर लखपती तो थे ही, उस कन्या के पश्चात्‌ 
झनको और फीई सन्तान नहीं हुई। थे चाहते तो सहज दी हमारा उपकार 
कर सकते थे । परन्तु धन तो हमारे द्वाथ न रूकर हमारे उत्तमर्णों 
के दाथ चला जाता। अन्त में जिस लड़के की उन्होंने गोद लिया था घद तो. 
अब नहीं हे, परन्तु उसके दो पुत्र हं ओर हम लोगों से उनका सोमनध्य भी है।. 

हमारे एक मित्र अपने दुर्दिनां की बात सुनाते थे। आपाद ऊपर था और 
उनका बैल श्रचानक मर गया उनके श्वसुर धनी थे | थे बुद्ध भी थे और 
एकाकी मी। परन्तु हमारे मित्र की दस बीस रुपये की सद्दायता भी उन्होंने 
नहीं की । भले ही कुछ दिन पीछे स्वयं उन्हे चुलाकर अपना सेरा चोदी-सोना 
सांप दिया और अपनी जमीदारी आदि भी उनके पुत्र के नाम कर दी 4 पॉँच- 
सात वर्ष पूर्व मेरे एक मतीजे चि० सुमित्रानन्दन को भी अपने भासा का एक. 
गांव मिला था, परन्तु हमारा संकट तो प्रभु की कृपा से ही कथा | 


बे 


सियारासशरण जी के व्यक्तिख-पूत्र १७ 


भोता कर लिया है, ऐसा लगता है कि उसका अ्रवसाद उनकी बलवती प्राण- 
घास से पराजित होकर ही उनके अनुभव तक पहुँचता है। 


साहित्य-सदन के उस विशाल प्रांगण में जहाँ श्रद्वेय मैथिलीशरण जी 
के लिए देवी विचार के अनेक विमान उतरे हैं, सियारामशरण जी एक वरदान 
की तरह है जो अपनी उपस्थिति-मात्र से उस स्थान के आनन्‍्दी निर्भार को 
संतत प्रवाहित रखते हूं । राम के चिरबन्धु लक्ष्मण की तरह उनकी सार्थकता 
है। शुप्त जी-रूपी बटदक्ष की सन्निधि में पनपने पर भी उनका अपना 
व्यक्तित्व है जो उनकी बहुविध साहित्यिक कृतियों में प्रकट होता रहा है | 


43. 


गाँधी-विचार-घारा का उन पर प्रभाव पड़ा है। अथवा कहना चाहिए कि 
युग-पुरुष की वाणी को मले प्रकार हृदयंगम करके उसे पहललवित व्याख्या के 
साथ उन्होंने साहित्य में पिरोया है ! 

भारतीय लोक-जीबन की जो चिर-प्रतिष्ठा है, उसको अनुप्राणित करनेवाले 
जो चरित्र के शुण हैं, जिनकी सूची वाल्मीकि ने अपने काव्य के आरम्भ में ही 
बताई है, एवं इस देश की संस्कृति में जो उदात्त और तेजस्वी-जीवन तत्त्व है, 
उनमें सियारामशरण जी का सन रसता है । अपने साहित्य की यह प्रष्टभूमि 
जनपदों में वसनेवाले जन-जीवन से उन्होंने प्राप्त की है। 

मेरी बहुत दिनों से यह अमिलापा रही है कि अँंग्र जी लेखिका जैन आस्टन 
ने अंग्रेजी दहातों के जनपदीय जीवन का जैंसा अमर चित्र खींचा है, बेसा 
चित्र भारतीय जन-जीवन का भी किसी हिन्दी-लेखक की कृपा से हमें साहित्य 
मे मिलता | सियारामशरण के नारी” उपन्यास को पढ़कर कुछ उसी प्रकार का 
सन्तोप मुझे प्राप्त हुग्ा था। 

हप॑ की बात है कि सियारामशरण जी की साहित्यिक बेदी अभी निरन्तर 
प्रज्बलित है। अभी उन्होंने गीता ओर उपनिषदों के अनुवाद में मन 
खयाया है| आशा है, उनकी साहित्यिक गंगा के तट नए-नए तीथों से 
यशस्वी बनेंगे। 


सियारामशरणजी के व्यक्तिल-सूत्र 
[ डा० वास॒देवशरण अग्रवाल, एम० ७.०, डी० लि7०] 


श्री सियारामशरण जी से कई वर्ष हुए मेरा घनिष्ठ परिचय हुआ ओर 
बह निरन्तर गाढ़ा होता गया। में साहित्य-सदन में श्री श॒ुप्त जी से परिचित 
होने गया था। उसी तीर्थ-दर्शन की सांहित दक्तिणा में मुक्ते सियारामशरण जी प्रा 
हुए । ऋबरे वालों से ढका हुआ चौड़ा सिर, ढलवाँ ललाट के नीचे दो चमकते 
नेत्र, मुस्कराता बदन, संविला रंग, मैंकली अंगलेट, और रोगों से जूकते हुए 
भी परास्त न होनेवाला शरीर का ठाठ--यही सिवारामशर्ण जी हैं, जो प्रथम 
दर्शन में ग्कसाली साहित्यिक की अपेक्षा परिचित आत्मीय से अधिक जान 
पड़ते हूँ । 
उनकी वाल-सुलम सरलता, हँसतामुखी रहन-सहन, बहुमुखी रुचि एव 
दूधरों के साथ गदरी आत्मीयता में वँधने की क्षमता ने आरम्म से ही मेरे मन 
पर बहुत प्रमाव डाला । वे वार्तालाप में रस लेते हैं, कब और उपन्यासकार का 
भावुक हृदय सचाई से मित्रों के सामने उडेल देते हैँ, मतभेद प्रकट करने में 
भी सोम्य स्थिति से नहीं हस्ते। 
आचीन के प्रति वे आस्थावान्‌ हैं, साथ दी नृतन के प्रति उनके हृदय में 
स्वागत का भाव है। 
नर की प्रतिष्ठा के वे भक्त हैं ओर मानवोचित गुणों की व्याख्या और जीवन 
में उनकी प्राप्ति को ही थे व्यक्ति और समष्टि का ध्येय मानते हैं । 


साहित्य उनके जीवन में रम गया है| पारिवारिक सुख में फैलनेवाले रस- 
तन्तु उनके लिए साहित्य की ऋृतियों में मर गये हैं। यही रत-घारा उनको 
मानों जीवित रखती है। 

चिरताथी के रूप में मिले हुए श्वास-रोग से उन्होंने एक प्रकार का सम- 


'सियारासशरण जी के व्यक्तित्व-पूत्र १७ 


भोता कर लिया है, ऐसा लगता है कि उसका अवसाद उनकी बलबती प्राण- 
धारा से पराजित होकर ही उनके अनुभव तक पहुँचता है। 


सादित्य-सदन के उस विशाल प्रांगण में जहाँ श्रद्धेथ मैथिलीशरण जी 
के लिए देवी विचारों के अनेक विमान उतरे हैं, सियारामशरण जी एक वरदान 
की तरह हैं जो अपनी उपस्थिति-मात्र से उस स्थान के आनन्दी निर्भार को 
संतत प्रवाहित रखते है| राम के चिखन्धु लक्ष्मण की तरह उनकी सार्थकता 
है। गुप्त जी-रूपी वटकृक्ष की सम्निधि में पनपने पर भी उनका अपना 
व्यक्तित्व है जो उनकी बहुविध साहित्यिक ऋृतियों में प्रकट होता रहा है | 

गाँधी-विचार-धारा का उन पर प्रभाव पड़ा है। अथवा कहना चाहिए कि 
युग-पुरुष की वाणी को भले प्रकार हृदयंगम करके उसे पललबित व्याख्या के 
साथ उन्होंने साहित्य में पिरोया है ! 

भारतीय लोक-जीवन की जो चिर-प्रतिष्ठा है, उसको अनुप्राणित करनेवाले 
जो चरित्र के गुण हैं, जिनकी सूची वाल्मीकि ने अपने काव्य के आरम्भ में ही 
बताई है, एवं इस देश की संस्कृति में जो उदात्त और तेजस्वी-जीवन तत्त्व है, 
उनमें सियारामशरण जी का मन रसता है । अपने साहित्य की यह प्रष्ठभूमि 
जनपदों में वसनेबाले जन-जीवन से उन्होंने प्राप्त की है। 

मेरी बहुत दिनों से यह अमिलापा रही है कि अँग्र जी लेखिका जैन आस्टन 
ने अंग्रेजी दहातों के जनपदीय जीवन का जैंसा अमर चित्र खींचा है, वैसा 
चित्र भारतीय जन-जीवन का भी किसी हिन्दी-लेखक की कृपा से हमें साहित्य 
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हप॑ की बात है कि सियारामशरण जी की साहित्यिक वेदी अ्रमी निरन्तर 
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लगाया है। आशा है, उनकी साहित्यिक गंगा के तट नए-नए तीथों से 
यशस्वी बनेंगे। 


शदिवित्ञ में हिए अधोनिईय 
ही 7 पानलातग शह का । 
बपन-तार्ट सतह फ श गहाया 
दृधार»धथर के पर्णों आ६, 
मेरी उश्यप्त बन्या में 


घागरधन ही इस मभ का। 


पः > मी पी, न रत ; 25 व्क 
मजता की खरा चादताहर सुदिदुश में रंगे वश: 
थो दुःसद: तेरी दश्साना रस सहाय हुमशी हा सादा 
[पाप ] 
2... 2 ही हैँ, ई 3 पे अकओ ब््ी। 
जिसने क्री नियागमशाश मो वपीए संग से पहन हए मी गठा।पमगान 


दर ६ 200 पक 27 2 कम 
महा प्रधान सात रत भी भा इग्ग या रस मा हा का #&ाए बहने साठ हा 


समझे सकेगा । सने पड़ी कर हर दिलनी-पी धंदू सा पतन में देगा राय 

उनकी कविताओं सा सोडा धारशाद सुर वन मिने चुश्ा का। परन्तु झनपा 
व्यक्तिय स्थर्;य मिसी मनी? सादझय से छम क्राफपक नें था । प्यनत सस्ने 
स्वभाव ओर अत्यन ममभेदिनी तीरण इृष्ि-प्रथम दर्शन में थे दो यागें है 
दर्शाक पर अपना प्रभाव डालती है| उस समूचे व्यतिम्य भें कही सनायथया 


न 
[+ 


कूत्रिमता नहीं दे ! महज-सारत्य की तो से प्र्यज्ष मूति 7] एक यार टिल्ली 
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२० लियारामशश्ण 
मेरे एक मा में, तासेगज मित में मुझ शर कार मरने किया 
कि यह नया सात? जो मिनासमंशस् जी में इतनी सपूरता बंगाने शामीईे। 
उनका इसागनीग बड़ा कडिन भाग है ; शरीर आपस शीर्ष, वि भी 
मेने मे कही तिकता ही, ब्ययद्मार भें. मी कहना सी, स्वभाव में की 
कटारता नदी | काश मान शो बोर होनी सादि! जी उसी गंदा शरण, सदा 

एर बसाए हुए है। कोई एक श्रगश्य स्सस्पोति, किसी गाडोर विश्यागिर्डशर्गा 


र दि अमर निनार, कद तो होना ही स्ादिए । 
एथ बार एफ नुबत तास्यी--ग्रीज, प्रमम्धहड--पशुस्य से रूपन सात 


ड 


पढ़ा | पशुवा संंकर भी | तयस्ती निम्मद्राय था । फिर गये 


देर सगती पया फारभूमगुरी उालाएँ 
होपर लय॑करों करालाएं 
था गई समोप पग्मेग भरा 
जाने फिस करता के हर्ष मध्य दरर्री! 
आगे यह, पोद्ठे हट, सरिक्ष-पेल्त, 
ईसा का प्रमत भार मेल-मफेल 


निगल गई' थे उसे हन्त एक प्लिन में; 
अन्त दाय, झन्‍्त एक छिन सें ! 
* बिलकुल स्वामाविक बात है। सिवारामशरण मे अन्तमो्मी कवि ने ऐसा 
बहुत देखा है | पर इससे क्‍या पशुत्त की ही बद् मान लिया जाय ! 
। कवि रे, भरे क्यों श्राज़ तेरे नेत्र गीले ये, 
तरे स्वर तार सभी ठीले ये ? 
कसी किस बेदना ध्यथा से दे घ्यधित तू ? 
उर में अ्रशान्त उन्मथित त्तू ? 
वायु का प्रवाह रुका तेरे घरातल में 
ज्योति म्लान-सो दे नभस्तल में 
देख यह ऐसा अन्त ! 


' को च्षण-भर के लिए इस मर्मन्तुद घब्ना से अमिभूत होना पड़ा है| 
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श्श्‌ मिधारामशाय» 
शसोडिलियों में होगी) एस दिनो शत हु भाड़ में उनर शान बाला से गा दि-य इतने 
प्नावित है गया है के उसे मभगे पीभी के निर्भर काने वी. ही शझाशंया 
चघनी शाती है, एस ब्रतार का निमय निधन) सन्कनि्ठ साधझ मिलना 


सीभास्य की यान है। से विशायनों के लगहर में कही पढ़ते | सझूयनी मी 


उपागना ने एग प्रार 
है भरवल-थीर, प्रशाश-रुयाति फी 
सजा सुस्दे प्रथा जाद्र ? 


एयाम्त निष्ठा ख्ाज तल गलेग है | 


दिस्म्रान्तों को सम में भी गुम 
दिसलाते हो राष्ट्र ॥ 


[कर] 


सियारामशरण : मेरी नयज्रों में 
[ श्री विष्णु प्रभाकर ॥ 


“--दृश्य नम्बर एक--- 


दिसम्बर १६३७ की वात है | मैं जीवन-सुधा” के सम्पादक भाई यशपाल 
से मिलने उनके कार्यालय में गया था। वातों-बातों में वे बोले--“सुनो, 
आज सियारामशरणजी आये हुए हैं ।” 

मैंने अचरज से कहा--““सियारामशरण जी यहाँ हैं |” 

“४ हाँ | आओ, उनसे मिलकर जाना ।” 

मैं दुविधा में पड़ा--सियारामशरण जितने बड़े कवि, मैं उतना डी छोटा 
लेखक ! न जाने क्यों मेरा जी नहीं किया। मैंने कहा--“मुझे! काम है। कल 
आऊँगा ।”? 

यशपाल बोले--अरे, ऐसा भी क्या काम है, आओ |” 


ओर मुझे जाना पड़ा | उनके बारे में तब तक मैं बहुत-कुछ पढ़ चुका था। 
भविशाल भारत” में प्रकाशित उनका चित्र तो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा 
था--उननत ललाठ, उदार स्थिर दृष्टि और सबसे अधिक चेहरे का भोलापन ! 
मैंने सोचा--कितना सुन्दर होगा यह कवि ! ओर तब मैंने 'मृण्मयी' की, जो 
तमी प्रकाशित हुई थी, कविताएँ ग्रुनगुनाते हुए. उनके कई मनसोहक चित्र 
अपने मानस-पट पर खींच डाले | देखा--उनके उन्‍नत ललाद पर रामानन्दी 
तिलक” है, सिर पर पतली-सी चोटी है, वे सफेद खद्दर का धोती-कुरता 
पहने हैं, उनकी आँखों में...तभी जीने में चढ़ते-चढ़ते यशपाल बोल उठे-- 
देखिये, मामा जी, विप्णु आये हैं | 
,. “आइये, आइये” की ध्वनि हुई ओर.मैंने देखां कि जैनेन्द्र जी सामने बैठे 
हैं | उनके पास ' ही उक" -से बेठे एक बूद्ध पुरुष कोई पुस्तक या पत्चिका देख 


२४ सियारामशरण 


रहे हैं। आहट पाकर उन्होंने मेरी ओर देखा ओर मेंने उन्हें | सहसा मन में 
उठा--काल-चक्र के थपरेंड़े खाया हुआ यह व्यक्ति कितना थक गया है !... 
ठीक इसी समय जैनेन्द्र जी ने कहा--“आप सियारामशरण हैं ।” 
ब्रिजली-सी कीधी । मेने सैंमल कर देखा--ये सियारामशरण ,..सिवाराम- 
शरण यह ! नहीं! यह तो उस चिन्न की छाया भी नहीं | सिर पर रुखे, उलभेे 
वालों का जंगल । मोटे-मोटे खददर का कुरता ओर घुदनों तक की धोती और 
शरीर जैसे जीवन-विहीन, किसी निर्विकार भार से दवा छुआ ! 


दृश्य नम्बर दो-- 
जैनेन्ध जी ने दिल्ली में जो साहित्य-रिपद्‌ बुलाई थी, उसकी घटना है। 
संचालक महोदय चाहते थे कि समापति के समथंकों में सियारामशरण जी का 
नाम रहे | उनसे प्रार्थना की गई, लेकिन वे तो कौप उठे--हम...! लोगों ने 
तक क्रिया--आपको केवल समर्थन करवा है | लेक्चर नहीं देना | वे बोले--- 
“ हम तो कमी बोले दी नहीं | केसे कहँगे !? 
और कहते-कहते वे जैसे कॉप-से उठे ! 
मैंने सोचा--इतना बोदा, इतना कमजोर व्यक्ति ! छि: छिः !!.... 
ओर उनसे मैंने कहा--“थ्राप खड़े हाकर केवल इतना कह दीजिए कि # 
समापति-यद्‌ के लिए श्री मशब्वाला जी के नाम का समथन करता हैँ ॥ 
बस 77 
उन्होंने यही कह् और में देख रहा था--वे एक-एक शब्द पर काँप 
रहे थे, उनकी मुद्रा साफ़-साफ़ कद रही थी--हम भी क्‍या इतने बड़े काम के 
योग्य हूँ । 
यह विनम्रता थी या श्रात्म-निषेध १ मु 
फिर उन दो-तीन दिनों में में कई बार उनके नज़दीक बैठा। बातें कीं, उन्‍हें 
देखा तत्र जाना कि यह जो व्यकित सियारामशस्ण इतना भुका हुआ लगता 
है, यह निर्बल का भुकना नहीं है, यह उस शक्तिशाली का कुकना 
है जो अपनी शक्ति से वरावर इन्कार किये जा रह्म है और जो मारता है. कि 
बह एक चुद्र, एक छोटा-सा नगण्य जीव है | 


अयोरामशुरत] भोले नहीं हैं । उन्हें कोई ठग नहीं सकता, परन्तु साथ 
सी को नहीं उेग सकते। चाहें तब भी नहीं। वे इस विद्या 


है 


सियारामशरश ; मेरी मज़रों में शक 


में कोरे हं। वे जो कुछ हैं, यह हैं कि उन्हें विश्वास है कि वे कुछ भी 
नहीं हैं श्लर इसी नकारात्मक अस्तित्व में उनका बड़प्पन है। इसलिए उनकी 
क्रांति शान्त है और उनका विद्रोह विनयी है । * 


परत अपने में उन्हें जितना श्रविश्वास जान पड़ता है, दूसरे में उतना 
हो विश्वास है। यद प्रकृति शात्म-दान से उपजी है। इसीसे उनका अपने में 
इतना घोर अविश्वास श्रखरता नहीं है ओर दूसरों में विश्वास उनके प्रति 
श्रद्धा पैदा कर देता है | 


सियारामशरण देखने में जेसी बीसवीं सदी में वेदिक युग के मॉडल जान 
पड़ते हैं, ऐसे ही उनकी प्रबृतति भी धार्मिक है। यह प्रदत्ति कभी-की बड़ी 
उम्रता से जाग पढ़ती है, पर उम्रता तो उनके स्वभाव में रह ही नहीं सकती । 
इसालए ऐसे समय पीड़ा उन्दें घेर लेती है । वहन सत्यवती मल्लिक को ओर 
से दी गई चाय-पार्टी में श्री 'थ्रज्ञेय' ने फिल्‍म लेने का अबन्ध किया तो 
सियारामशरण ली को धार्मिक भावना जैसे तड़प उठी--“वात्स्पायन जी ! यह 
क्या करते हैं आप १”? 


सियारामशरण ने अपने जीवन में बहुत कप्ट उठाये हैँ। प्रियजनों के 
वियोग की सानसिक पीड़ा और चिरसंगी दमे की शारीरिक यातना ने उन्हें: 
बरस तपसस्‍्वी बना दिया है। परन्तु इस व्यथा के भार से दवकर वे इतने 
अरणा और शोत्साइन से भर उठे हैं। निस्संदेह उनके थे अभिशाप जम के 
लिये दरदान बन गये हं। “जहाँ पीड़ा है वर्हा पवित्रता है |” यह प्रसिद्ध उक्ति 
सियारामशरण की जीवन-रूपी अ्रनुसन्धानशाला में पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी 
$ | सियारामशरण विनयी इतने हैं कि यदि कोई उ की ठीक बात में भी दोप 
निकाले तो वे मान लेंगे--गलती हो सकती है। क्योंकि वे मानते हैं, वे निश्रान्त 
नहीं हैं जो निश्रान्त नहीं है वह कहीं भी ग़लती कर सकता है ! और कोई उनसे 
कहे कि आपकी अ्रमुक रचना वड़ी सुन्दर है तो क्या कहनेवाला उनकी आँखों 
से बहनेवाली तरल कृतञ्ञता की सह सकेगा ? लज्जा से उसकी अंखिं स्वयं 
भुक्क जायेंगी । इतनी निरछुलता' ' 'इतना आत्म-दान लेकिन इतना कुछ देकर 
भी ये स्वयं छूछे रहते हैं 
भर भर ०८ रे 
व्यक्ति सियारामशर्ण जितना क्रुका है, कवि उतना ही ऊपर-ही-ऊपर उठा 
जा रहा है । उसने अपने में ड्वकर बेंदना की कूची से ये चित्र अ्रंकित किये हैं, 


| 
ब 


दे ६... उवपाशमगरण 
जिनमें रोज़ का जीवन है, उोत्षा है, पीड़ा है, शेदना है, कम पर श्रागत्र 
कही नह है, चैसाबनी भी नी । मान संकेन दे; जो सीभा ददय में ता पैदा है 
क्योंकि उसके पीछे स्य्य कवि का शनुमेब मूविसन ही उठा ४ । मानो झवि पड़ना 
है कि मुझे देखो और समझो। भेरे मुँह से गति कषां सुनने की श्राश्ा मत 
करे | इसी से ने बालते कम हैं, सुनना दादा घादते # | जीदन था सादि्य, सय 
जगह थे विशुद्ध मानवबनायादी ४£ | 


सियारामश रण जी का शान-वियासा बड़ी तीत दै। जन्मजात प्रतिमा ने दोने 
पर भी थे इतने बे कि बने गये £। ये कोए के सहारे ही ऑग्रेज़ी के बदले 
फ्रवियों की रसनाएँ पद लेने €ै। एक यार में उनसे बंद बंदा--आपया रजा- 
चित्र लिसने की बात जी में उठी है 


उन्हींने उत्तर दिया--“बातन उठी है तो दबा ने दीजिये। किसी के लिए उसे 
का रेखासित्र एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति आना चेदुसा उसमें देखकर 
सुधारने का अवसर पाता है| ।” शआत्म-सुधार ही इस प्रश्मत्ति ने उन्हें मदा ऊरर 
उठाया है । 


ने गम्भीर विपयो की बद्स में, श्रयवा राजनोत्ति की दलदल में उनको मन 
नहीं लगता | धारा-समा का श्रधिवेशन या नई दिल्‍ली की सैर उन्हें यधिक प्रिय 
है। कवि जो ठद्रे | वें मानते दे कि अज्ञानी रुकर तो ये कुछ सीस सकते £ | 
इसी कारण लोग उन्हें ग़लत समझते 4 और इसी कारण ने बहुत दिनी से 
उपेक्षा के पात्र बने रहे | 


बात यद्द दे कि मूलतः सियारामशरण जी बोदिक नहीं द। उनकी मौलिकता 
परिश्रम ओर स्वाध्याय की मौलिकता है ॥ विनय श्रीर अद्घा ने उनमें स्वाव्याय की 
प्रशृत्ति दैंदा कर दी दे । इसी के द्वारा उनकी प्रतिमा को बल मिला है, घुद्धि से 
नहीं। बुद्धि के रद्दारे वे श्रात्म-निषेध की भावना को नहीं पा सकते थे। बुद्धि 
अद्म्‌ को अस्वीकृत नहीं कर सकती और न इकाई को भूलने दी देती है | 


परत सियारामशरण जी आत्मनियेध की इतनी प्रवल भावना को लेकर भी 
बुद्धि से नफरत नहीं करते | उनका 'नारी' उपन्यास पढ़ मैंने उन्हें अनेक बातों 


के साथ लिखा था--मुझे लगता है कि. चिट्टीवाली बात्त कु उलभन में फेस 
गई ६॥ 


ग सु श् न्‍ न टन 


.... उन्होंने उत्तर दिया हो सकता- है, प्रर पाठक: उलभन में. फँसे यद्द तो 
ठुम चाहोगे ही । उलमन में फेँसे बिना चद लेखक को जान दी कैसे सक्रेगा १” 


हि 
कक 
प्‌ 


'लियारामशरण : सेरी नक्षरों में २७ 


यानी उलझन को सुलझाने के प्रयत्न में ही पाठक लेखक को पहचानेगा, यह 
उनका तक था। मेने सोचा--यद आदमी कुछ भी हो, बाहर का नहीं है, अंदर 
का ह। 

# रथ ५ 


ते। ऐसे £ं सियारामशरण जी, जिन्हें काल-पुरुष ने पीड़ा के पालने में डालकर 
खूब झुलाया हैं। वे शरीर से जर्जरित श्र आत्मा से व्यथित हैं, पर फिर भी 
क्रोध से अछूते हैँ। वे ग्रखण्ड विद्रोही हैं, पर दाहकता से रिक्त हैं । रुक-झककर 
निकलनेवाली सास के कारण उनकी वाणी गम्भीर है | थे देखने में जरूरत से 
ज्यादा ग्रामीण सालूम होते हैं, पर उनका हृदय सौजन्य और सौहाद से परिपूर्ण 
है | उनके नेत्र पीले पड़ गये हैं, पर अनुभूति ओर अनुराय उनसे बराबर छुलकते 
रहते हैं। 

ओर इसी कारण वे स्वयं एक कुशल कवि, एक कर्मी पणएाए 7हा हाएों 
के लिए साकार प्रेरणा बन गये हैं । 


बापू' सियारामशरण जी 


[ राय आानन्दकृप्ण ] 


रा 


ओर तुम्दें कपालकुण्डला भी पढ़नी चाहिए ओर... ...!! सियारामशरण जीं 
ने एक किशोर को दसम्बीस पुरतकों की एक सूची बना दी, सभी चुने हुए 
उपन्यास वा कहानी-संग्रह | 


दूसरे दिन उन्होंने पूर्ण लगन के ख्ाथ छान-बीन शुरूकर दी--कीन-सीं पुस्तक 
प्रारम्म की गई, कोन समाप्त ।- इतना ही नहीं कौन-सी पुस्तक अच्छी लगी थऔरीर 
क्यों ! सभी प्रश्न एक से एक विकेट थे, पर समाधान शोर विश्लेषण उत्तना ही 
तात्त्विक होता | घर के गत्येक् बच्चे का अपने बापू--सियारामशरण जी--का 
यही अनुभव होगा ! 


यद्यपि शालजून् की माँति अनायास धरती फोड़कर, बिना क्रिंचित्‌ देख-रेख 
के वे सीध उठते चले जा रहे हैँ पर दूतरी पीढ़ी को वे अपने दाय से बंचित नहीं 
रखते | नई पीढ़ी को आदर्श में दीक्षित करने के लिए अस्वास्थ्य के कारण ये 
कोई आश्रम या शाला न स्थापित कर सके हों, पर उनके संसर्ग में आनेवाले 
प्रत्येक युवक ने यह अवश्य सुना होगा--/...जिस दिन तुम अपने इस महाराष्ट्र 
के राष्ट्रपति दोंगे......! 

जिस व्यक्ति में नई पीढ़ी की प्रत्येक इकाई को राष्ट्रपति या उसके समान 
योग्यता वाला देखने ओर बनाने की साथ हो वह पुस्तक पढ़ाकर संतोष नहीं प्राप्त 
कर सकता, क्योंकि यह तो उसकी बेवसी है | 

मर ५ £ 

सियारामशरण जी के जीवन ओर पुस्तक का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके 

सभी अभाव की पूर्ति इन युल्तक्रों से होती है | “जहाँ पुस्तकें रहती हैं वहाँ स्वर्ग 


25 यम 8 0 8 
१. कवि के सभी वात्सल्य-माजन उन्हें बापू” कइते हैं 


यापू सियारामशरण जी श्ह 


बन जाता है ।' और, इस स्वर्ग के अधिराज के रूप में सियारामशरणजी बहुत 
ही शोभित होते ह। कोई पुस्तक बृहस्पति है ओर कोई जयंत | 


घतियारामशरणुजी ने रोग-शय्या पर पड़े-पड़े जो कई भाषाओं पर श्रधिकार 
प्राप्त कर लिया वह पुस्तकों से अपनी आात्मीयता के कारण | इसके अतिरिक्त 
कई शास्त्रों पर थे अधिकार रखते हूं श्रीर उससे कहीं अधिक रखना चाहते हैं; 
परन्तु धर्म-साधन में रोग-जजर शरीर कितना बाधक है। फिर भी, हिन्दी, बंगला, 
शुजराती,अ्रंगरेजी किसी में कोई सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हुई कि सियारामशरणजी 
के पुस्तकालय की शोमा बढ़ाने लगी। प्रसिद्ध अमरीकी पन्न, 'रीडस डाईजेस्ट! में 
एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का सारांश था जो इस सदी की उक्त बिपय की 
सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक सानी गई थी। विपय था सृष्टिक्रम-बिकास | बिलकुल 
नया विपय द्वाने पर भी उक्त पुस्तक मेंगा ली गई। यदि शरीर ने गवारा किया 
दोगा, तो पढ़ी गई होगी और संभवतः कवि ने उस विपय पर भी इस प्रकार 
अधिकार कर लिया होगा | 


| ५ ४५ १4 
सोंदर्य-प्रेम ओर गॉधीवाद 


फवि का सोदर्य-प्रेम दा्शनिक सत्य की कसीटी पर कसा गया है ओर इस 
प्रकार सत्य, शिव ओर सुन्दर का श्रन्योन्याश्रव सम्बन्ध स्थापित हुआ है | इस 
युग के सभी चेतनशील समाज पर गाँघीवाद का जो उचित प्रभाव पड़ा है, कवि 
उसमें किसी से पीछे नहीं। चलो चला पाने की साथ श्वास-जैसे कठिन रोग में प्री 
नहीं हो पाती, तब अनुज वा अग्रज के चर्खे की मधुर-मधुर ध्वनि पर ही संतोप करना 
पड़ता है। फिर भी अपने हाथें अपने वस्त्र थो लेने का प्रयोग वे प्रायः करते 
हैं ओर कभी-कभी इसी कारण वीमार पड़ते हें। वें निश्चय ही जानते हैं. कि 
रोगी सत्याग्रहियों को गॉँधीजी कर्म-मार्ग से विरत कर ज्ञान-मार्ग तक ही सीमित 
रखते थे परन्तु कवि का दृदय अपनी कमी को भी नहीं मानता | 


इस प्रकार सियारामशरण जी का कवि-जेंसा स्वरूप मोटी खादी के धोती- 
कु्ते में ओर भी अधिक दीप्त दो उठता है'। जन्म-भर की साहित्य-साधना और 
उच्च दार्शनिकतापूर्ण जीवन ने उनके मुख पर एक अलौकिक कांति ला दी है 
और वे प्रथम दर्शन में गाँधीवादी सन्त द्वी जान पड़ते हैं। 


पर इन सबके भीतर एक वहुत वड़ा कवि बैठा है, जिसने अपने चारों ओर के 


यापू सियारामशरण जी श्ह 


बन जाता है ।' और, इस स्वर्ग के अधिराज के रूप में सियारामशरणजी बहुत 
ही शोभित होते ह। कोई पुस्तक बृहस्पति है ओर कोई जयंत | 


घतियारामशरणुजी ने रोग-शय्या पर पड़े-पड़े जो कई भाषाओं पर श्रधिकार 
प्राप्त कर लिया वह पुस्तकों से अपनी आात्मीयता के कारण | इसके अतिरिक्त 
कई शास्त्रों पर थे अधिकार रखते हूं श्रीर उससे कहीं अधिक रखना चाहते हैं; 
परन्तु धर्म-साधन में रोग-जजर शरीर कितना बाधक है। फिर भी, हिन्दी, बंगला, 
शुजराती,अ्रंगरेजी किसी में कोई सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हुई कि सियारामशरणजी 
के पुस्तकालय की शोमा बढ़ाने लगी। प्रसिद्ध अमरीकी पन्न, 'रीडस डाईजेस्ट! में 
एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का सारांश था जो इस सदी की उक्त बिपय की 
सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक सानी गई थी। विपय था सृष्टिक्रम-बिकास | बिलकुल 
नया विपय द्वाने पर भी उक्त पुस्तक मेंगा ली गई। यदि शरीर ने गवारा किया 
दोगा, तो पढ़ी गई होगी और संभवतः कवि ने उस विपय पर भी इस प्रकार 
अधिकार कर लिया होगा | 


| ५ ४५ १4 
सोंदर्य-प्रेम ओर गॉधीवाद 


फवि का सोदर्य-प्रेम दा्शनिक सत्य की कसीटी पर कसा गया है ओर इस 
प्रकार सत्य, शिव ओर सुन्दर का श्रन्योन्याश्रव सम्बन्ध स्थापित हुआ है | इस 
युग के सभी चेतनशील समाज पर गाँघीवाद का जो उचित प्रभाव पड़ा है, कवि 
उसमें किसी से पीछे नहीं। चलो चला पाने की साथ श्वास-जैसे कठिन रोग में प्री 
नहीं हो पाती, तब अनुज वा अग्रज के चर्खे की मधुर-मधुर ध्वनि पर ही संतोप करना 
पड़ता है। फिर भी अपने हाथें अपने वस्त्र थो लेने का प्रयोग वे प्रायः करते 
हैं ओर कभी-कभी इसी कारण वीमार पड़ते हें। वें निश्चय ही जानते हैं. कि 
रोगी सत्याग्रहियों को गॉँधीजी कर्म-मार्ग से विरत कर ज्ञान-मार्ग तक ही सीमित 
रखते थे परन्तु कवि का दृदय अपनी कमी को भी नहीं मानता | 


इस प्रकार सियारामशरण जी का कवि-जेंसा स्वरूप मोटी खादी के धोती- 
कु्ते में ओर भी अधिक दीप्त दो उठता है'। जन्म-भर की साहित्य-साधना और 
उच्च दार्शनिकतापूर्ण जीवन ने उनके मुख पर एक अलौकिक कांति ला दी है 
और वे प्रथम दर्शन में गाँधीवादी सन्त द्वी जान पड़ते हैं। 


पर इन सबके भीतर एक वहुत वड़ा कवि बैठा है, जिसने अपने चारों ओर के 


सियारामशरण के ग्रन्थ 


[ श्री विद्याभूषण अग्रवाल, एम० ए०, साहित्य-रत्न | 


गुप्त-बन्धुओं ने दिन्दी-संसार की जो सेवा की है वह अनेक दृष्थियों से विशेध 
महत्त्व रखती है। भेथिलीशरण की ही माँति सियारामशरण जी की प्रतिभा मी 
बहुसुखी ओर उबर रही हैं। अनेक सुन्दर अन्थों की स्वना करके उन्होंने 
हिंदी-साहित्य की चृद्धि की है | 

सियारामशरण ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं; परन्तु ऐसे हिंदी-पाठक अधिक नहीं 
होंगे, जिन्होंने उनके प्रायः सभी गंथों का अध्ययन किया हो | उनके ग्रंथ हिंदी- 
साहित्य की स्थायी निधि हैं, किन्तु कुछ पाठक उनमें सरसता तथा प्रासादिकता का 
अभाव पाते है। कदाचित्‌ यही कारण है कि उनके ग्रंथों का पठन-पाठन ज्षेत्र 
थोड़ा सीमित हो जाता है। हल्की मर्मस्पशिता के सहारे 'पापुलर' होने का लोभ 
सियाराम जी पूरी तरह संवरण कर चुके हैं। उनके समस्त ग्रन्थों का सुचारु रुपसे 
अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवकाश ही नहीं, जीवन की गहराइयों में जाने का 
घैये और अभ्यास भी अपेक्षित हैं। अधुनातम हिन्दी-पाहित्य की थोथी भावुकता 
ओर सरसता पर पले हुए. पाठक को आपकी रचनाओं का पाठ करने में कुछ न 
कुछ कष्ट प्रतीत होता है । 


सियारामशस्ण जी ने विशेष ख्याति अपने उपन्यास नारी! के कार्य 
पायी | फिर भी, कविता के क्षेत्र में जो कार्य आपने किया वह अमर ओर स्थायी 
है| यहाँ हम आपके प्रायः सभी ग्रन्थों की संक्तिप्त काँकी पाठकों को देना चाहते 
हैं और हम क्रमशः उनके काव्य-अन्थ, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा नाटकादि 
का परिचय देंगे। 
काव्य-पग्रन्थ 


सोये-विजय (सं० १६७१)--सियारामशरण जी ने अपनी प्रारम्भिक प्रेस्शा 


कल्लबञ ना रध्ज अक+ण हडआब ड़ 


सियारामशरण के ग्रन्थ 


[ श्री विद्याभूषण अग्रवाल, एम० ए०, साहित्य-रत्न ] 


गुप्त-बन्धुओं ने हिन्दी-संसार की जो सेवा की है वह अनेक दृष्टियों से विशेष 
महत्व रखती है। भेथिलीशरण की ही भाँति सियारमशरण जी की प्रतिमा भी 
बहुमुखी और उबर रही है। अनेक सुन्दर ग्रन्थों की स्वना करके उन्होंने 
हिंदी-ताहित्य की बुद्धि की है। 
सियारामशरण ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं; परन्तु ऐसे हिंदी-गाठक अधिक नहीं 
होंगे, जिन्होंने उनके प्रायः सभी अंथों का अध्ययन किया हो । उनके ग्रंथ हिंदी- 
साहित्य की स्थायी निधि हैं, क्रिन्ठ कुछ पाठक उनमें सरसता तथा प्रासादिकत का 
अमाव पाते हैं। कदाचित्‌ यही कारण है कि उनके ग्रंथों का पठन-पाठन क्षेत्र 
थोड़ा सीमित हो जाता है। हल्की समंस्पर्शिता के सहारे 'पापुलए होने का लोभ 
सियाराम जी पूरी तरह संवरण कर चुके हैं। उनके समस्त अ्रन्थों का सुचारु रूपसे 
श्रध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवकाश ही नहीं, जीवन की गहराइयों में जाने का 
बैये और अभ्यास भी अपेक्षित हैं | अधुनातम हिन्दी-शाहित्य की थोथी भावुकता 
और सरसता पर पले हुए. पाठक को आपकी रचनाश्रों का पाठ करने में कुछ न 
कुछ कष्ट प्रतीत होता है । 


सियारामशस्ण जी ने विशेष ख्याति अपने उपन्यास नारी” के कारण 
पायी । फिर सी, कविता के क्षेत्र में जो कार्य आपने किया वह अमर और स्थायी 
है| यहाँ हम आपके प्रायः सभी ग्न्थें की संक्तिप्त फकॉकी पाठकों को देना चाहदे 
हैं ओर हम क्रमशः उनके काव्य-अ््थ, उपन्यास, कहानी,,निर्ंध तथा नाटकादि 
का परिचय देंगे । 


काच्य-प्रन्थु 


सौये-विजय (सं० १६७१)--सियारामशरण जी ने अपनी प्रारम्भिक प्रेस्सा 


३६ सियारामशरण 


भारत के प्राचीन गौरव से ग्रहण की। राष्ट्र के निर्माण-कार्य में अतीत का गौरव- 
गान हमारे स्वतन्त्रता-युद्ध की परंपरा रही है। 'मौर्य-विजय में कवि ने सिल्युकस 
के भारत-आक्रमण की कथा को लिया है। कवि का ध्येब पाठक के हृदय मे 
स्वदेशानुरंग का उदय कर उसे अतीत गौरव से परिचित कराना द्वी है। वह 
समभता है कि आत्म-विस्दृति ही देश की अबनति का मूल कास्ण है।इस 
काव्य की स्वना तीन सरगों में समाप्त हुई है | 


यह दिवेदी-युग के इतिद्वत्तात्मक काव्य का सुन्दर उदाहरण है। कथा 
छुमय छुदो में कही गयी है जिससे प्रवाह में गति कुछु मन्द अवश्य हो उठती दे | 
ग्न्य रामवन्दना से प्रारम्भ होता है। चन्द्रगुप्त मौर्य के ऐश्वर्यपूर्ण राज्य के वर्णन 
के पश्चात्‌ कवि ने सिल्वकस के आक्रमण को छुंद-बद्ध किया है। चाणक्य मंत्री 
के आप्त बचने सुन्दर बन पड़े हैं| ग्रीक ओर हिन्दू-सेनाओं के भयंकर युद्ध का 
सुदरें ओजस्वी वन किया गया है। निम्नलिखित गीत में कवि ने तत्कालीन 
राष्ट्रीय जागरण को ध्वनित किया है 


$ ध्ड 
हर 


जय जय भारतवासी कृती 
जय जय जय भारत मही ! 


अन्त में सिल्युकस की एथेना से चन्द्रगुप्त के विवाह का वर्णन है। “मीर्य- 
विजय राष्ट्रीय गौख़ की भावना से ओतग्रोत है। सुन्दर कथात्मक शैली में 
लिखे गये काव्य की दृष्टि से यह कवि की एक अमर कृति है | 


० अनाथ ( सं० १६७४ )--कवि का हृदय इस देश की घोर दरिद्रता और 
>सामाजिक करीतियां ल्‍से सदा प्रभावत रहा है। उसी प्रमाव का परिणाम है कि 
< स्थोन-स्थान पर सियारामशरतण जी ने ग्रामीण-जीवन तथा उसके नास्कीय जीवन 
के इतने ममेतल्यर्शों चित्र हिन्दी-साहिलदय को दिये ह। अनाथ में कबि के सुक्रोमल 
छुदय का मोर्मिक चित्र प्राप्त होता है। इसमें आमीणु-जीवन का एक करुण चित्र 
है, जिसमे-ज़मीदारी-प्रथा, वेगारी तथा शोषण ओर पुलिस के छुद॒यहीन अत्या- 
चारों की कहानी.है। मोहन और उसकी स्त्री वमुना साधारण गआमीण हदेँ। उनका 
पुत्र मुरलीधर मत्यु-रॉय्यां पर निःसहाय अवस्था में पड़ा है। इस पृष्ठभ पुमि पर 
ज्षमादार के अत्याचार और पुलिस के हृदयदहीन व्यापार मुखर हो उठते हूँ 
इस काव्य में उस समय की राजनेतिक स्थिति पर तीखा व्यंग्य है | 
दूवाद्ल ( सें० १६७२-८१ की स्वनाओं का संकलन )--बह काव्य-अंथ 
कि के साडित्यिक विकास और प्रगति का परिचायक है | इसमें विभिन्‍न-विपयक्त 


हा 


सियारामशरण के ग्रन्थ ३७ 


रचनाश्रों का सं ह है, जो कवि ने समय-समय पर अपने तथा देश के जीवन से 
प्रभावित होकर लिखी थीं | कवि का श्रात्ममीड़न तथा अपने जीवन को सोह श्य 
ओर महत्वपूर्ण बनाने की सद्भिलापा अनेक रचनाश्रों में व्यक्त हुई है। सियाराम- 
शरण की उदात्त इत्तियों से अमभिभृत व्यक्तित्व भले प्रकार से इन रचनाओं में 
निखर आया है। .जन्ममृम की प्रशस्ति में भी कई कविताएँ लिखी गई हैं। 
इस संकलन की इन तीन रचनाओं ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है ; तुलसीदास; 
घट; वर्ष-प्रयाण 


दूर्वादल! की कविताओं से स्पष्ट है कि इन वर्षों में कवि की शैली 
अधिक परिसाजित और परिष्कृत हो चुकी है। देश के राष्ट्रीय शोर सांस्कृतिक 
नयव-जागरए ( पि७7085857708 ) का सबल स्वर इनमें विद्यमान है; साथ 
ही युगीन छायावादी झोर रृस्यवादी शैली की कविता का भी गुप्तजी पर प्रभाव 
पड़ रद था। प्र, वीणा, पथ तथा “कब! शीपक कविताएँ इसका उदाहरण 
है। छुफामन् भावों की यूदरम व्यंजता करनेवाले लथ्॒-ग.तो की जो शैली उत्त दशक 
में चल पड़ी थी उसका भी बहुत कुछ प्रभाव इस संकलन की कविताओं में 
परेलत है । एक उदाहरण लीजिए ; 


किप्त दिन माया जाल तोढ़ के 
गेह निञ्न छोड़ के, 
बाहर हुए थे दस अ्त्तय भ्रप्नण को ? 
“-विश्व महासिनन्‍्धु सन्‍्तर को १ 


है सर्वश्नरगामी चर 
विचर-विचर कर 
हॉढ़ते किसे हो तुम,-- 
कौन प्रेयसी है वह, चाहते जिसे हो तुम? [पथ] 


कई कविताओं में 'सम्योधन' शैली ((038) का अनुकरण किया गया है| 
इन सभी तथ्यों से बह स्पष्ट हे कि कवि इस समय अपने चारों ओर होनेवाली ) 
काव्य-प्रगति से पूर्ण रूपेण परिचित था ओर उसे सहानुभूति के साथ ग्रहण कर 
अपनी प्रतिमा के सहारे हिन्दी-कविता को एक नवीन दिशा ओर नये विषय प्रदान 
करने के प्रयत्त में संलग्न था। अन्य  रत्रनाओं में वि का आत्म-निवेदन, 
प्टीय-प्रेम तथा ईश्वर-भक्ति की अभिव्यक्ति है। सियारामशरेण. के काव्य को 
सम्भने के लिए 'दर्वादल!ः एक महत्वपूर्ण संकलन माना जायगा | 


श्र सियारासरारण 


विपाद (सं" १६८६ )--दव पुछ्षाक में पंद्र। सिषादायों रसनाएँ मंक,लत 
हैं, जिनकी प्रेरणा कदालित पर्मपनी की मृत्यु से कबि को प्राप्म हु ४) 
०५ 


इस कविताओं की घनीभत पीड़ा बेखग मर्म की से करती है । यो तो 
कवि अपनी पीड़ा के निर्ेत्रि कर उसे सक्रिय शत के रूग में देलने 
चेष्टा कर रहा ६, किन्तु सफलता थ्रभी देर दे यथा ; 


हृदय का ऐसा दाह दाद 
सर्म फा इतना गहरा धाल 
साधनों. फा दददाभाव 
बेदना का यह चिर चीरफ़ार । 


कवि की ब्यथा बड़ी गहरी परलु संयन हे ) 


बट नहीं जानता कर्दा से शरीर क्यों खून परनी की सघन युस्वाई दया की 
मंति आती है ओर उसे माककार जाती ६ 
वह भूला भटका मनस्ताप 
कर उठा श्रचानक है विल्लाप ! 
कवि का रोम-रोम चीलार कर उठता है ओर पैर कार्बाघ झट जाता है : 
हाय) देकर बह दिव्य प्रकाश 
फिया दे तने तमोविक्रास, 
मेघ ! सत तू ये आंसू डाल 
हृदय से ही निष्ठा है काल | 


कवि अपनी वेयक्तिक बेदना का साधारणीकरण करना चाद्ता है| उसके 
लिए. वह प्राशनण से प्रस्नशील है। अपनी चेदना' की स्वीकृति भी वह नहीं 
करना चाहता ; किन्त दुश्स इत्तना तंज है कि उस स्‍्नेंद्र की बाद वस्वस 
आ जादी हैं : 
तन सें, मन सें, रॉम-रोम में, नख- से शिखर पर्यन्त 
लिखकर तू रख गई स्नेहमयि ! अश्रपना स्नेह अनन्त ! 
# जप 2 
चार-चार सन में लाता है तेरा: स्मरण विषाद, 
शण-भर को दी वहाँ तुफे क्‍या शआती है.कुछ याद ? 


सिवेएरासशर्ईरण फै अन्य ३६- 


कैसी कएपना पहुँचाप्ती है क्‍या तुर्क तक यह आत 
में इस समय फर रहों हूँगा नीरव घश्रु-निपात ? 


कवि के जीवन की फेंदेणं मॉकी देनेवाला यह कोव्य-ग्ेन्थ कीव्य- 
प्रेमियों की रुचिंकर-पंस्त है| शुर्ते जी के जीवन-मेदई की एंकेमोत्र लो ज॑ब 
चुँक गयों तो उनकी झओत्मयीड़ा कर््दन कर उंठी। “वियाद! करण स्स की 
अमर र॑चेना है| 

आदर (सं १६८४)--इस संग्रह में कुल तेरह कविताएँ संग्रहीत हें 
कुंथास्मिक शैली में गाहस्थिक और सामाजिक जीवन के मर्म्शों चित्र हमे 
इसमें मिलते हैं। 'हूक' केंबिता में देटो रमा की छदूंगति के कारण होनेवाली 
मृत्यु का वर्णन दे श्रीर मानव की अवृष्त आंकांच्ा का भी साथ ही सार्मिक चित्रण 
हुआ हैं। समाज की श्रनेक कुरीतियों पर कवि ने दृष्टि-नि्ञेष किया है श्रौर 
सरल प्रसादमयी भाषा में कथाओं के सहारे देश की दरिद्रता, अशिक्षा, वरशंसता 
आदि पर सुन्दर कट्ट्कियाँ की हैं। इन रचनाश्रों में कवि के मम्म-दूंदय की 
हुक है श्रीर समाज के अन्याय श्रोर करता के प्रति उसका प्रवल 
आहानस्खर है। सियारामशरंण जी अपने काव्य में सामाजिक पक्ष को 
संदा सामने रखते हैं। इस संग्रह की प्रत्येक कविता में कंदणासिक्त कथा है | 
जो बरस पाठक के हुंदय की श्रान्दोलित कर उठती है| खादी की चादर! में 
चम्पा का कारणिक चिंत्रे है; 'ठर्शंस' शीर्षक कवितों में दहेज़ प्रथा की पृष्ठभूमि 
अं समाज फो घातक समाज-कंस' की संशा दी गयी है; “शक फूल की चाह 
कविता तो अ्ध्यृश्य जाति के प्रति किये गये सबणों के श्रेत्वाचा।र की द्ृदयस्पर्शी 
कहानी है। निम्न पंक्तियाँ देखिए ; 


दास [ फूल-सी कौमल बच्ची 
हुई सैंख की थी ढेंरी ! 

अन्तिम यार गंदे में बेटी 
हुँमकी लें न सका में: हैं! 

दुक फूल माँ का प्रसाद भी 
तुमको दे न सका में दा ! 


अग्नियरीतो! में हिन्दू-मुंसलिम दंगों "की भूमिका पर छुमद्रा! नाम 
की हिन्दू-नारी के सती के ओऑंज॑मर्य दर्शन होते हैं, जिसने सीता की भाँति 
'ससलिल-परीक्षा' देकर अपने प्राण त्योग दियें। 
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ञड ्् हू 


अपने हाथ खून से रँगकर 
किया स्वय॑ निज मुह काला 
इस काव्य के अन्तिम पृष्ठ में बड़ी व्यथा है जो,मन+ को कचोट डालती है। 
राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास में ऐसे ज्वलंत एप्ठ. कम,ही हैं। कवि केवल यह कह: 
कर आत्म-सम्तोष पाने की चेप्य करता है : 


० अपने तनु की खाद बनाकर 
असर बीज तुमने बोया । 
नहीं छुफरेगमी चिता तुम्दारी 
उसकी यह ज्वत्नन्द ज्वाला 
निज प्रकाश से मावृभूमि का 
मुख उसने है धो डाला। 
पाथिय (सं १६६५)--तीन-चार वर्षों के वीच लिखी गई विचारात्मक 
कविताओं का संग्रह इस पुस्तक में किया यया है। कवि की मनोदशां को एक. 
नये रूप सें वप्रदर्शित करनेयाली ये कविताएँ भावुक पाठकों को अधिक 
रुचिकर नहीं होंगी--ऐसी हमारी आशंका है। परन्तु कवि के मानसिक्र-विकास 
की प्रगति अ्रध्यवन करनेयाले साहिल्यिक पाठक इस संग्रह में कवि का श्रधिक 
सक्षम एवं जाण्त रूप देखेगे, जो पत्नी की मृत्यु के कारण कुछ दबन्सा गया 
था ] बही कवि अब एक नवाशा लेकर जीवन-माग की ओर चल पढ़ा है 
ओऔर म नत्रीय तच्चों के सहारे नब-निर्माण का शिलान्यास करने की चेश कर 
रहा है। समस्त पुस्तक में यात्रा के प्रतीक त्रिखरे पड़े हैं, नूतन यानी ने' 
इस पपाथेय' का सम्बल अहण किया है। आज ऋषणिक आनन्द मी कवि की 
रस प्रदान करता है; 


३ 


आज चराचर के पाएं में 
जीवन है. छुलका-छुलका 


>८ ञ्र 
चल नित नया प्रकाश लायगा 
- ... सम्रमात आह्हाद-स्वरूप + 


ह न मे 8 3 5 किक | प 5 रे क्र 
कवि में, सहसा जीवन के भीतिक पतक्त॒ के प्रति हपातिरेक उद्गीत हो चुका 
हैं और वह इस स्फूर्ति और उन्मेष का गीत गा उठता है : 


श्द्र 


२ घियारामशरण 


अद्दा | श्रचानक प्रवक्ष घेस से 
सुझमे नवन्ीय्न आया। 
थआाया हाँ आया पाया । 
तरल-तरंगों. में उठ इसने 
तन को सन को लद्दराया; 
लद्दराया हाँ लद्दराया ॥ 
इस संग्रह की एक स्वना काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी है जिसका शीर्षक 
हैँ शंखनाद | 
सतुब्जय | इस घट सें अपना 
काल-फूट भी दे तू आज़ ! 
छोटी-छोटी नगण्य घटनाओं से असीम ओऔर विराट की मॉक्की दुख 
संग्रह की स्चनाओं की एक ख़ास विशेषता है। कह्दीं-कीं भावनाएँ अस्वाभा- 
बिक भी हो उठती हैं | कवि ने विचार के सहारे जीवन का मूल्यकिन करने की 
<चिप्ण ( (7078टां098 ८८६ ) की है। इसलिए, कविताओं में एक प्रकार 
की सात्विकता तो मिलती है; पर काव्यानन्द क्षीण द्ोता चलता है| दर्प और 
पुलैक के लण भी निरे बुद्धिवाद के बोक से दवे जा रहे हैं और ऐसे स्थल इन 
र्वनाओं में बहुत कम मिलेंगे जर्हा कवि ने पाठक को रस-निमग्न कर दिया दो ! 
मृण्मयी ( सं० १६६३ )--सियारामशरण के लगभग सभी काव्य-अंथों 
में एक प्रक्गार की शान्तिदायिनी सात्विकता मिलती दे। स्थान-स्थान पर वे 
अपनी सस्ल किन्तु प्रांजल भाषा में जीबन को मोलिक भावनाओं के गीत 
गाते हैं । प्रस्तुत संग्रह उनकी इन वृत्तियों का सुन्दर परिचायक है। इसमें 
कुल ग्यारह कविताएँ हैं ओर एक-दो को छोड़कर सभी काफ़ी लम्बी हैँ। 
कथात्मकता इनका मुख्य लक्षण है | लघु-कथा के संदारे अतीव सरल 
अवाहमान शैलो में जीवन तथां समाज की गुँरतम संमस्याओं को 
लिया गया है ओर एक सुनिश्चित दाशनिक विचार-धारा की स्पष्ट व्यंजना की 
गयी है| 'मृए्मयी! के गीत--जैसा कि इस शीर्षक से स्पष्ट दै--चास्तव में धरती 
के गीत हैं | बु देलखण्ड के उन्मुक्त जीवन का प्रभाव कबि पर सदा रहा है 
ओर उसी धरती का हृदय-सपन्दन इन स्वनांओ में उमर आया है। धरारम्मिक 
समर्पण में (जो सावन तीज” के प्रति हुआ है) कविं की इस उक्ति को देखिये 
दूर-दूर तक शस्यावर्लि में 
वंधु्धां का पुलक्ोव हैं; 


सियारामशरण के गन्य श्य 
है संगलमग्रि, रे कर में 
घुस्य पुरातत नव-नव्र है। 
है सुत्रत्सले, तेरे उर में 
चत्सलता. है. चेमकरीः 
मेरी शुप्क खुण्मबी भो यह 
मानस में है दरी-दरी । 


घरित्री के शबस्य-श्यामल जीवन की यद्दी सज्ञग आल्दादकारी प्रेग्गा इस 
पुस्तक का मूल है; और इस दृष्टि से हिन्दी की यह अनुठी चीज़ है। रजकण 
"ल्ामालाम! 'अ्रमृत' पमंजुब्ोप' शीर्षक कविताएँ इसी मूल विचार की व्यास्थ्या 
करती हैं | 'छुल' कविता में बाल-वीड़ा की प्रप्ठ भूमिपर सागर और मानव 


शव 
के भ्रम अथवा आत्मयंचना को सुख्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। शब्द-खल्नी 


'की छुग इन रचनाओं में अनेक स्थान पर मिलती है। सायर-तट पर लगरों 
का यह चर्णुन देखिए : 


अदूभुत अपूर्त किसी मेला में, 
जीवन की खेला में, 
एक दूसरे से टकराती हैं; 
आपस में फिर भी घुली-मिली 
गिरती हुई भी एक-सी ही खिलीं 
एक-लय एक गान गाती है 
आती हूँ रिलती हुई तट पर । 
तट यह दूर तक निम्रालस पफोला पद़ा 
सिफता के म॑जुल महीन शुत्न पट पर; 
ऊर्मियोँ ये दुप-छप करके छहुपाका यहा 
सानो इसे कीदा से खिम्ताती हैँ, 
टीका फेन-चंदन फा लगा-लछगा जाती हैं। 


' ववालिने! में कपि का वैष्णव-ददयनाद सोदर्य के स्गथ मुपदिय हुए 
श हु हर रे का 

है। सम्मिलित शी कविता में साता बंगुधा श्ीर प्रदाता छा बरट था 
व्यक्त हुआ है। झमृतों भें कवि ने पीशणिक पामत-्मंधन रो 


न 49५०४ ४७८४७ दर्द | + 
: करते हुए एलाहल-अमगृत के समान तत्प की दियेखना की £ : 


ह «9५ हे 


३9 पियागगशा शा 


छुले गये हा | छुले गये शम 
पा ने सके निशा साग। 
सुर-दल थी है हयी यहाँ भी 
मिक्ता हंसी को मब्य ; 
जिसे इजाहल समस्या शमते 
कम बढ़ी था समय ! 
प्रकृति को 


मनुाप की #. 


कबि बग्टठायिनी खीर शामास्यी झये में झह्ण सर्ता £ कीर 
॥ के ग्गेफ लिग्र प्रलुत सस्ता जाता 
पशु से यथ भी साय, बा हैं झोन संतुम से ? 
आए ! मनुज के लिए मनुग £ झा दनुल से ! 
मिट्टी और स्पग का यह गोद मनुप्प था छापा श्रम है, आउधन्‍्यंचना 
९। घरती से प्रेग्णा लेकर यहू कयि सनुष्य-मात्र मे समद्ी ओ्रीर समन्ववात्मक 
बुद्धि का संचार करना चाएना ह। महान, उदू शव वो लेकर की गयी सुगगगी! 
की ये रसनाएं परिणागत; बहुत गयासाद्ध हो गयी £। छुल्दों के प्रयोग में 
शुप्त जी विशेष पद £। कमिनाओं में कभानमाग सुन्दर £े श्लीर भाषा बहुन 
निखरी हुई है। 
बापू (सं० १६६४)--गुण-बन्पुओ्रं पर पूं्य यापू के जीवन का बहुत प्रभाव 
पड़ा था। उनके वेष्णव-हुदय पर गधिवाद के सल-आअध्दिता मिद्धान्तों की अ्रमिद्ध 
छाप लग गयी | युग-पुरुष गधी के प्रते शाती अद्धांतलियों| के पुण्य सिमाराम 
जी ने धापू! में चयन कर रस दें। सं १६६४८ के श्ासपम लिखी गई ये 
रचनाएं ही कवि के श्रमस्ता प्रदान कर सकती-थी | कदि के हुदय का विपय- 
वक्‍न्‍नु से स्वाभाविक अनुराग है, बह श्ाधुनिक काल के मानव की विटम्बना को 
पूरी तरद चीन्दता हैं; श्राज के ज्रित िसात्मक समाज की आधार-शिला 
दिल चुकी है और मानव-सन का आत्म-चिश्वाम ग्योता चला जा रहा है । ऐसी 
विपम परिस्थिति में माधी-अचतार विश्व श्रोर मानवता के लिए देवी वरदान 
हैं। गुप्तती की लेखनी दस विपय की और उसी सहज्ञ रूप से अमतर हुई जिस 
प्रकार यूर्‌ श्रथवा तुलसी अगने इश्देंव की यश-गाथा गाने को प्रल्लुत थे | 
4वापू! एक मुन्दर ग्रन्थ हैं जिसमें कवि ने श्रयनी गद्दन दृष्टि का काव्यमय परिचय 
दिया है। महात्मा गची के घर्मआण व्यक्तित्व की भूमंइल तथा मानव-इत्तिहास 
की पृष्ठभूमि पर रखकर देखना कोई सरल कार्य नहीं | गुप्तनी की दृष्टि खाब॑- 


कक 


लियारामशरण के अन्थ हि 


भीम है और उन्होंने पूरी तरह उत्तको निमाया है| गाँधी को महात्मा मान- 
कर. उनका प्रशस्ति-गान करना आसान है। किन्तु सानब-विकास के क्रम 
“में इस व्यक्ति का मूल्यांकन करने का जो प्रयास कवि ने किया है वह प्रश॑स- 
नीय है । 


पुस्तक के प्रास्म्म में महादेव देसाई की भूमिका है, जिसमें उन्होंने गाँधी जी 
को धर्म-तीर्थ रूप में स्वीकार किया हैं। महादेव भाई का विचार है कि मानवता 
की सबसे बड़ी गाँधीजी की देन है--अमय-दान! । त्रस्त मानव को अमय-दान 
देकर गाँधी जी ने शोषितों का सबसे बड़ा उपकार किया है । निम्न पंक्तियाँ इसे 
व्यक्त करती हैं ; 


मिसने किया है महातंक छिन्म 
विश्व के प्रपीड़ितों के अन्तर से ; 
बोध का प्रदीप दीप्त करके 
जिसने दिखाया-दीन दु्बल नहीं हे हीन, 
वह है निरख सी महत्वासीन 
अपने अजेय आत्मबल से $ 
अन्य के अपार शक्ति-छुल से 
सुक्त सर्वभेय वह एक सात्र स्वेच्छाधीन ! 


इस संग्रह की प्रथम कविता में श्रद्धालु जनता की गाँधी-द्शन के लिए चैय्य- 
पूर्ण प्रतीज्ञा का बहुत सुन्दर -चित्रांकन है । मन ओर आत्मा तक कवि की पहुँच 
है और अन्तर्मन की भावनाओं को सरल भापा में व्यक्त करने की उतकी क्षमता 
बड़ी प्रखर है। गाँची-दर्शन की कितनी सूचम अभिव्यंजना इस पद में है ; 


ओई अहा ! मूर्ति वह हँसती;:-- 
जेसे एक पुण्य-रश्सि स्वर्ग से उतर के 
अन्ध तमपपुञ्न छिन्‍्तन करके 
दीख पड़ी अन्तस्‌ के अन्तस्‌ में घँसती ! . 
आात्ममणि का-सा पारदर्शी पात्र 
इष्टि हेतु गात्र उपलक्ष मात्र, 
भीतर की ज्योति से छलकता ! 


कवि ने गाँधी को सर्चत्र इसी रूथ में देखा है। सानव की सात्विक वृत्तियों 
-को जाशत करने में उनका सबसे बड़ा योग रहा है ! वे श्रद्धा की मूर्ति थे; उन्होंने 


श्ष्‌ लिपारामशरणल 


शुग की कम का मंत्र दिया; भीविक जगत के शत्पतार में मी आप्यान्गफ घगरा- 
पश् गे; सत्पप्ररिंगा' को उन्दोंने साधन ही नहीं साशरूष में अध्य करके 
मानव की सार्यानिमाण की नह दिशा बदान थी । होने की सिन्‍्य शुप्न्‍न्धुद् 


शकि के ने प्रमीफ थे : 


है मनरिद्र, क्षद्रा भें धसण्दिद हो।त 
मूर्गत आशान्मप्य मुप्रतिष्ठ, 
पीन एुद्ध सुम है रपस्यि ! निश्य एफनिएट ९ 


उनके सम्याग्नदी निर्भय रुप की साणी भी गुल जी ने दी £ । दारामार' के 
3 उनकी उन्तियों बड़ी मार्मिक है| वारागार के दिखे रूप का निरेध 


भर यह कारागार १ 
पह को झयन्धन का शुक्ति द्वार ! 


भ्र ४4 ह 
मूस्यु के निकेद पर जीवन का पुण्य केसु 


अन्तिम कविताओं भें मानवता के हस पर के 
। जीवन की विटम्बना, र्घपात सथा दिशा 
विनाश के पथ पर छा रही हूँ ? दया मानव है 
पीड़ितों से भी पूरी सहानुभूति है 
पीदितों के फ़त्दन का पारायार 
शु्घ हैं घरा की मर्म-येला में 
किन्तु सब-कुछ होते हुए भी कथि निशारा नहीं हैं | उसे प्रकृति श्रीर मानव 
दोनो में विश्वास है| बह मानव के मध्य के प्रति श्राश्वस्‍्त है ओर इस सुजन- 
शील आस्था का घतीक है गाँथी का अ्रद्धिमा-दशन | निम्न पंकतियाँ किसी 
भी प्रगतिशील काव्य की शोमा-इृद्धि कर सकती हे : 
श्री गणेश यह है नत्रीन के खुजन का 
आाथत्तर  नन्य भब्य जीवन का-- 
अथवा ६ 
जीवन चिमुक्त ६, तुम्दारे सत्य स्वर में 
काल के अनन्त समसादर में, 


सियारासशरशण के अन्य 8७ 


साधथधितत कहाँ से यह सघन का झसर राण 


झारोहावरोह. में ससानोदार 
सत्य का. विशुद्योच्चार । 


इस काब्य का अन्त इसी आशा-ध्वनि के साथ होता है ! कवि ने युग को 
यही संदेश दिया हे और उसकी आशा का यही मूलाधार है।इस पुस्तक में 
शैली प्रखर है; शब्द-चयन सिद्ध करता है कि श्री सियारामशरण हिन्दी-काव्य- 
क्षेत्र में एक सिद्धहस्त शब्द-शिल्पी हैं| नवीन छुंदों के सुन्दर प्रयोग किये गये हैं, 
जो विचारात्मक तथा मनतशील काव्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं । 

उन्मृक्त (सं० १६६७) -्ियारामशरण जी के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अंथों में 
८उ्मुक्तः की भी गणना की जाती है | यह एक सजीव गीत-नाय्थ है, जिसकी 
प्रेरणा कबि को गाँधीजी के अ्रहिंसावाद से मिली | विश्व-युद्ध में जब॒वायुयान- 
वर्षा से चहुँ ओर निरीह निशस्त्र जनता पर पाशविकता का नम्म रृत्य हो रहा 
था, तब रुग्णु कबि की हृष्टि सहसा हिंसा-ग्रस्त सानव के विश्लेषण की ओर गयी 
और गाँधीवाद के अ्रहिंसात्मक युद्ध के रूप को स्पष्ट करने के लिए इस काव्य 
की स्वना हुई | मैथिलीशरण ने अपनी भूमिका में कहा है कि रोग के कारण 
कवि का शरीर शिथिल होता जा रहा था किन्तु मन सक्रिय। जागरूक 
चेतना के सभी लक्षण इस गीत-नाख्य में विद्यमान हैं। युद्ध की भूमिका में मानव 
के मूलभूत सिद्धांत और नव-समाज-व्यवस्था के निमोण की ओर सुन्दर संकेत 
किया गया है | 


इसमें द्ीपों की सुन्दर कह्पना की गयी है। यथा ; लौहद्वीप, रीप्यद्वीप, 
स्व॒र्रृंद्रीप और कुसम-द्वीप | कोमल और कठोर दोनों पक्षों के सुन्दर चित्रण 
यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। कवि की वर्णन-शक्ति और कथीपकथन की शैली का भी 
सुन्दर परिचय मिलता है| किन्तु विपय-बरतु के प्रसार में शिल्पामाव पाठक को 
खन्‍्कता है | कवि जिस उद्देश्य को स्थापित करने चला था, उसमें वह 
पूर्ण सफल नहीं हुआ है | समस्त अन्य पढ़कर पाठक की लगता है कि हिंसा का ही 
पक्त प्रबल अथवा करमंण्य है | अ्र्दिसा में शक्ति तो अवश्य है, ओर कदाचित्‌ 
हिंसा की शक्ति से अधिक है; किन्तु यथार्थ जीवन-क्षेत्र में मानो उस अहिंसा 
का कोई परिणास पाठक के समक्ष नहीं उपस्थित होता ! पाठक एक प्रकार 
से अ्रतृप्त-सा रहता है और यवनिका-पात हो जाता है। 


यंत्र-यग के अभिशापों का सजीव वर्शन जगह-जगह मिलता है। संसार में 


श्र के पियारामंशर दा 


पशुन्वल का सांहय हो महा है; मानव अपना डेसस्य ही सो ही सुझा है। यद 
ममु्फ्य भूलगर विशास' भीयमता दा रे ह। इसकी साही शकि 
सन्ययत अभम में सगास्त होती जा रही है। विनाश और गंदार के स्वर भरशिवरी 
की कपास ह। ऐसे सानावस्थ मे कवि ने लीएदीपा रूती। दिल मिरय मत 
कुमुगद्ठीप' मे परिणत करने का मोहओ स्थान देखा है। किस्म पुल 
में बशित कथानमांग इसे व्यावहारिक रुप सही देगा | शर्टितक हीय दिशा दर 
पराजिन है । हां, कुसुमद्की। के मानय ने श्रपमी शास्मा की इस ऋछूष के बीच 
पा लिया है। थआास्मानां विधि सिद्धान्त के झमुसार मनुय जब शपने यो 
पा ले तभी बह उन्मुकां है। झन्त में, पयदल्त छावनी भले इस शर्ददों में 
स्वीकार करता दे : 


हूस शप्रिजय में यात भरा यदे एऐमने सानी-- 
प्रति्दिसा में छिपा हा निमर फा अभिमानी 
फोई इद्ििसफ मर स्वय॑ हममें थेंठा था 
जो घंरी में, वही दमारे में पंठा था। 


आझपनी पराजय में उसने यहद्द पाया ; 
आज की एस शविजय में 
अनुभव मेने किया अटल अभिनव प्रत्यय में-- 
पीरुष है श्रधिज्लेय ! 
कवि के निष्कर्ष को इन शब्दों में देखिये : 


हिंसानल से शान्त नहीं होता द्विस्ानल, 
जो सबका ६, वही हमारा भी मसंगज्ञ हैं । 
पिला हमें घिरसत्य ग्राज यह नूतन होकर-- 
हिंसा का दे एक अटद्दिसा ही परध्यत्तर ! 


इन पंक्तियों में कब ने गंधीवाद की सुन्दर श्रभिव्यक्ति की है। गुगुधर, 
पुप्पदंन्त और मदुला के चरित्र-चित्रणु में कवि ने अपने को आत्मसात्‌ किया 
है | जीवन के कोमल ज्ञणों का सुन्दर दिग्दर्शन है| अनेक स्थल मर्मत्वशी हैं 
ओर युद्धोच्तर विध्यंस के चित्र सजीव और यथार्थ हैँ । अपने पुत्र की मृत्यु पर 
मदुला माँ का ममतामय चित्र पाठक के छृदय में गदरी करुणा का संचार 
कर देता है । सुश्र्‌ पालय में गुणधर के सामने युद्धममि भूमि का नशंस चित्र नाच 
उठता हैं | 'एकान्त सगे में गुशधर का हिंसा पर स्वगत-कथन मर्मस्पशों है। 


“सियारामशरण के ग्रन्थ श्ड़ 


संक्षेप में यह कह सकते हैं कि यह एक सुन्दर गीत-नाव्य है, परन्तु कवि अपने 
उद्द श्य में पूरा सफल नहीं हो सका है | 
देनिकी (सं० १६६६)--सन्‌ १६४२ के आसपास विश्व-व्यापी युद्ध का 
पूरा प्रभाव इस देश के जीवन पर पड़ चुका था। दैनिक जीवन की अनेक 
कठिनाइयों के बीच मनुष्य अपना निर्वाह कर रहा था। ऐसे समय नगर्य 
वस्तु भी महत्त्वपूर्ण हो उठी थी | कदाचित्‌ ऐसे ही वातावरण में कवि का 
ध्यान जीवन की नितल्य-प्रति होनेबाली नगण्य घटनाओं की गम्भीरता की ओर 
गया ओर ऐसी अ्रनोखी कविताओं का जन्म हुआ जो इस पुस्तक में शुप्तजी 
ने संग्रहीत की हैं। दैनिक जीवन के कष्टों की गाथा गाकर अनेक कवियों ने 
नीरस कविताश्रों के सहारे अपने को (प्रगतिशील? कोटि में रखकर आत्म सन्तोप- 
लाभ किया है | उस दृष्टि से गुप्तजी 'दैनिकी' में प्रगतिशील काव्य-्क्षेत्र में 
गिने जा सकते हैं| साठ-सत्तर कविताओं का यह "ग्रह गुप्तजी के अन्य काव्य- 
ग्रन्थों की अपेक्षा अनोखापन लिये हुए है। प्रायः सभी कविताएं" बहुत छोटी 
हैं श्लीर वे एक ख़ास घटना को लेकर विचार-विशेष पाठक के मन में जाग्रत 
करती हैं। इसमें कवि की बीमारी के दिनों का मी आभास मिलता है। 
“रुद्ध-कक्ष! शीर्षक कविता में रुग्णु-शब्या पर पड़े हुए प्राणी की वाणी मुखर हुई 
है | 'सजग इन्द्र! एक बहुत सुन्दर रचना है, जिप्तमें रात्रि के व्याकुल ज्षणों 
का सुन्दर चित्र खींचा गया हैं; रोगी की आशा-निराशा का इन्द्र इसमें अच्छी 
प्रकार वर्शित है| 'मजूर', झाज का पन्‍नता” तथा “अंडमान” जैसे विपयों पर 
कविताएँ रोचक बन पड़ी हैं। अंडमान! से देश-निप्कातन के स्थान पर मानवीय 
संकीर्णता का ज़िक्र किया गया है| यथा : 
राप्टू-राप्टू का निष्कासन है, निज के छुोटेपन में, 
अण्डमान हो रहे प्रतिष्ठित, देश-देश, जन-जन में। 


युद्ध-त्रस्त विश्व तथा रोग-प्रसित अपने जीवन की पृष्ठभूमि पर भी कवि 
की आत्मा में किसी प्रकार की कुण्ठा नहीं है | वह जीवन के अ्रसंख्य छ्षेत्रें तक 
अपनी सहानुभति का जल पहुँचाता है। आकाश, प्रथ्वी, पशु-जगत्‌ ओर मानव 
सभी उसकी करुणा का भाग प्राप्त करते है, ओर जीवन-हत्यु के संघ के बीच 
भी थआशान्वित' होकर कवि कह उठता है ; 


इस बसुधा को में प्यार करूँगा; तब भी, 
इस पर जो यह उस्मुक्त असीम गयन है ! 


ड० पिधारागशरगा 


ओऔर-- 
छोड़े गा प्ंचल नहीं धरा का सब भी 
इसी साद्यी निम्धनन सिस्थु-सुद्नागा ! 

ठप, संध्या, सत्र, खअस्वकोर, ग्रकाश, प्रथ्यी, झायाश हत्यांदि 
के मुस्दर चित्र हसमें मिलते £ि। “उद्गम शीर्षक कविता में करंणनम का 
पूर्ण परिषाक छुआ है, शरीर इसकी कई पंकियाँ छृदय पर गंदी चोद करती 
हूं] संक्षेप मे, यह संग्रद सुद्र-जनित देनिक शद्नाओं की प्रतकियाशों की एफ 
प्रकार की डायरी है। 

सकुल ( सं० २००३ )-यद एक खश्दन्काब्य ह ओर इसका आधार 
महामारत का बन-यर्त्र है। मशमास्त गसलन्यओशों का प्रिय प्स्य दे । उसी 
में से अ्मृतहृद का कथा-साग लेकर इस काव्य की रचना की गयी है। मूल 
बसु का उपयोग करने में कवि ने स्वतन्व रपट से काम लिया है । समस्त 
काव्य में एक प्रकार का उन्मुक वातावरण है; वन, उपत्यका, गंगा-सद 
अमृत, पर्बत तथा अमृत-दुद कदा-मूमि हैं। विशाल प्रकृति की भूमिका 
में मानव के टप्वोनद्वप तथा पास्थरिक साद्घा का उल्तीड़न श्रात्मा को कफ 
और देना 

इस काव्य का काल उम्र समग्र से सम्बन्धित है, जिस समय परलिं पांव 
द्रीपटी के साथ बारह बरस का वनवास पूरा कर रहे थे । उसी अवधि के अ्रन्तिम 
दिन से इसकी कथा मारम्म होती है, जब इस बन को छोटे उन्हें पूर एक 
बरस के लिए अज्ञात बास के लिए कहीं चले जाना था | उसी समय एक 
साधारणु-सी बय्ना घटी जो आज लोक में प्रचलित हैं: यज्ञ की अरणि ओर 
मथनिका कोई मृग अ्रकत्मात्‌ ले गया। उन्‍हें तपत्वी के हेतु पास लाने के 
लिए युघिप्टिर धनुउवाण लेकर मग के अनुसंधान में चल पडढ़े। शेप पाण्टय 
द्रीपदी-सहित इसके पूर्ण ही श्रमणार्थ अमृतहद की और निकल चुके थे। 
इुजंब और बज्बाहु--जो दुर्वेधन-दल के दो व्यक्ति श्े-अमृत- 
हद की विधाक्त बना ही चुके थ, जिससे पांचों पाण्टव की जीवन-लीला समाप्त 
हो। इस काबथ्य में पात्र थोड़े-से ही है ओर कथा-प्रवाद श्रवाध रूप से चलता 
है। पात्र लगभग समी महाभारत के अनुरूप ही चलते हैं) मणिभद्र के 
माच्यम से ही युविप्टिर तथा नकुल के चरित्र-विकास में सहायता मिलती है | 

अलकापुरी से निवासित एक यक्षु है, जो अमृताचल पर कुछ समय से रह 
रा है | इसके पास संजीवनी बूटी का एक ही कण है, जिसके प्रयोग से बह 


सिगारामशरण के ग्रन्थ ) 


पेवल एक सनक प्राय फी जिला सझता है। मग्पिभद्र युधिष्टिर से पूछुता है 


फि किसी छिल्ाया जाय ! 
ला जब भें कैलासपुरी में गरल-विद्गरण 
झुझे मिला था यहाँ एक लघु संभीवन-फरण; 
फहे फिसे दा उसे यहाँ टुस कठित समय में 
सुझे रच शापस्ति म होगी उस निर्णय सें।!” 
तो युगिप्िर उत्तर देते | 


प्रकुल्त (--दसी एण शनायास कद गये युचिप्ठिर 
उसतर उनका पहाँ प्रथम ही हो ज्यों सुस्थिर।! 


इस उच्तर में ही साना गुप्तजी ने अपने काव्य की समत्व विपययलु 
केमट्रत पर दी है। प्राचीन कथा में इस विशेषता को रखकर गुप्तजी से 
घपनी काब्य-प्तिभा का ही परिचय नदीं दिया है, अपित उन्होंने अनजाने में 
खपने पारियारिक जीवन की किसी अवलेतन ग्रन्थि की झोर भी सहसा संकेत कर 
| इस ममोपेजश्ञामिक समस्या अथवा भावनन्थि का 
उठाया करना एमांग लद््य नाग है; किन्तु आधुनिक मनोविश्लेषण-शास्त्र के 
शाता पाठक कदानित्‌ उस काव्य में गुप्त जो के वे यकिक जीवन की इसी कलक 
की और झपिय संकेत कर सकते /] काव का तालबाथ उसी के शब्दों भें 
खुसए : 
“दहोटे के भी किए बढ़े-से-बद्ा समर्पण 
फ्रिया जाय जय, तभी धर्म-धन का संरणण | 
| | ४ 

करना होगा बढ़ा त्याग निमर सुख ज्ीवी को 

होना होगा रूथयं समर्पित गांडीबी को |! 

आगे धर्मगाल मशणिभद्ग को स्पष्ट करते हुए सान्तना देते हूँ : 

लेना [होगा निखिल-श्षेम-्ध्रत निर्भध दमको, 

देना होगा बढ़ा भाग लघु से लघुतम को। 

लघु से लघुतम फौन,--नहीं यदि हों हम खोंटे, 

वही हमारे ल्षिण बढ़े हमसे जो छोटे | 

जितना श्ागे उदित हुआ है जो जन हममें, 

झतना आगे चला गया बढ जीवन-क्रम सें। 


धरे सियारामशरण 


द्वोवदी के चरित्र-चित्रणु में भी कवि ने विशेष श्रम किया है और गंगा-तंट 
के बीच पांचाली की मनमोहक राकी पाठक को रचिकर प्रतीत होती है। उसके 
ममतामय ओर रौद्र दोनों प्रकार के रूप इसमें मिलते £ैं। सात्विक दइृत्तिवाले 
पात्रों के चित्रण में कवि पूर्ण रूपेण सफल हुआ है, किन्तु तामसी प्रकृति के 
अंकन में कवि अपने हृदय से नहीं, मात्र काव्य-क्रोशल से काम लेता ग्रतीत 
होता है। कथा-भाग में संवादों की अधिकता हैँ ओर यह उचित ही है कि 
कथोपकथन के माध्यम से ही चरित्र विकसित होते हैं। एकाथ स्थल पर शब्द- 
चित्र ओर वर्णन भी सुन्दर बन पड़े हैं | प्रमात का यह वर्णुन देखिए: 


चित्रण-निरत प्रभात भातन्र रेखाएँ देकर, 
शक रहा है विपिन कुष्ज निधि से मसि लेकर ! 
भराची के सीमान्त देश में कक्रमक्ट्ककसक, 
झलक रहा है एक शिरोमणि-शोभन तारक 
उसका रश्मि-निकाय गगन में कल कम्पित है, 
यहाँ कुटी में हृदय द्रौपदी का स्पन्दित है। 

ठ॒काँत छुंदो में लिखा गया यह काव्य अपने कथा-प्रवाह तथा परिष्कृत भाषा 

के कारण पठन-पाठन की रुचिकर वस्तु रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 
नोआखाली ( सं० २००३ ) में राजनीति के घात्रतियातें की सात्विक 
प्रतिक्रिया का अंकन करनेवाली ये कुछ कविताएँ सिद्ध करती हैं कि सियाराम- 
शुरुण का हृदय देश के स्पद्धन को ध्वनित करने की च्ुमता रखता हैं। रुग्ण- 
शय्या से इतनी सजीव ओर स्वस्थ स्वनाओं का निर्माण कचि की उर-ज्योति 
का परिचायक है| 'नोआखाली' में जो अनेतिक बवण्डर उठा था उसकी पीड़ा 
समस्त देश को हुई थी। गाँधी जी के लिए तो वह श्रहिसा के सिद्धान्त का 
प्रयोग-स्थल ही वन चुका था | देश-विभाजन के रक्तिम इतिहास में मोआखाली 
मानवता का प्रकाश-तीथ वन चुका था। उसी अध्याय का अंकन इस लघु- 
पुस्तक में किया गया है। कुछ स्वनाएँ 'सर्वोदय! में प्रकाशित हुई थीं। 
$ रचनाओं में देश की जातीय तथा सांस्कृतिक एकता पर ज़ोर दिया गया है 
ओर कबि की लोक-प्रिय कविता 'एक हमारा देश” इसके अन्त में सम्मिलित 
है। अखर्डित' और 'मातृभूमि के प्रति! शीर्पक कविताएँ इसी प्रकार की हैं । 
'रमजानी” ओर 'पाक-कलाम! कविताएँ तत्कालीन वातावरण को सुन्दर रूप 
से व्यक्त करती हैँ। इस संग्रह की कविताओं का मूल्य सामयिक ही है | हिन्दू- 
मुस्लिम-ऐक्य में कवि की जो इृढ़ आस्था है उसका इसमें परिचय मिलता है | 


सिपारामशरण के प्रस्थ डे, 


जय हिन्द (सं० २००५)--यह १५ श्रगस्त सन्‌ १६४७ के स्वतन्त्रता-दिवस 

के इृश्य गदसर पर लिसी गयी भारतखखना है। लगभग टाई सी पंक्तियों की इस 
सोडदूय किम में फवि नें स्थाधीन भारत को सम्बोधित करते हुए पाठक फ्रे हृदय 
में इसमे पतीय गीस्य, बंसग इर्पेल्लास सथा भावी झाशा को ध्यक्त किया है। 
हट पयाशगगी विषय-वस्त के खगुरुप ही है। कवि नवसुग के नये प्रभात का 
एन इब्दी मे घाशन कणा है : 

गत के स्वप्न धरुणीदय में 

ड्घग धरियी के भय में 

फोडि-कोटि सन्तति का कोटिन्योंटि नमस्कार ! 

दाज शात्मगौरय की हानि नहीं 

पन्तस्‌ में दासता की रलानि नहीं. . . 
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सप्रीय-ध्ज्ा, महात्मा गधी तथा जनता-जनार्दन का अ्भिननन्‍्दन करते हुए 


जी 
५ ५, नि शब्द] $४ ...४ 5 ट $> अमकिब ॥। गा ता के 
दि किसने सुन्दर शब्दों मे कवि के दायित्व का बशुन फरता है + 


नेरे लिए कीन नया गीत शान गाउँ में ९ 
३६ | ल्‍८ 


मेरे घट में हो झाज गंगा-यमुन्ा का नीर, 
भावित हो संगम का तोर्थ-तीर; 
छन्द में समुद्देलित हो उ5 प्रमोद भरी 
रेथा, शोण, वेन्रवतो, पंचनद, गोदावरी 
उत्ज्सित प्रेम-प्ररी 

शिप्रा, सिन्‍दु; सरयू; पवित्र कृष्णा, कावेरी 
सबके पुनीत अभिमज्जन से 

नव-श्रभिषेक कर आज के सुद्धिन का; 
लाऊ मसातृभूमि के चिरन्तन से 

एक रस था रही अखण्ड निर्मलिनता | 


गीता-संचाद ( सं० २००५ )--हिन्दी के कम ही पाठक यद जानते 
कि कविवर सियारामशरणु जी मे गीता का समश्लीकी अलु॒वाद भी 


केया है। गुप्त-बन्धुओं में गीता सदा से ही प्रिय रही है । उनकी 


पी 


अमन 
ह। 


+ 
] 


रे लिया रागशर श' 


पध्यय-नायना और गभीयादी झरिसा वी प्र मौहालाद से ही होती रही 


। गांधीशी को सदा यह इच्छा रही थी कि सीकफ्रगदर्गण था पथादुयाद 


क पका रू 
बह लीकन्यापाओईं में जिसे गामना्यय सप-मुलग हो फोर सग 


कहयाश का हर रब सफण दी। बाधूर्जी ने एक यार बिनोदा जी वंते इसी परार 
का एक पय लिया था । इस अमुवाद मी करा देगी वह मद 
है। कय को झापनी शान-्सीग का शान है। थद समगवा है 
एस सेय अन्य का समझी अनुवाद दीड़ रुप मे प्रमत खंयी के जिए पे 


7 

डे कर ड | हे हि 

और अतिमा ख्वश्यक है, वह शायद उसमें मरी है। हिई भी पड्स की शा 
श्ु 


है, #्‌ 
थ्रोर खारया को रबल हिषर कान गे शामुदाद महंस किपा है। 
हा जच हु #& 2 का 
फास्ट सरवीस्ठ गे एप रगल पर संखांगे ही मा हे के भाखदप सा पदस 
ध्य्न 44 उन न है ता + है ३३ है ॥# ही ग न 
प्रनु'ट्रपू छूम्द मे सव्दित 7 प्रा /। मीना भी इसी पद में है छीर टिखी में हम्दी 


मु प्राप्त करे की कोशिश की है। उसी * 
शशनाट्प शादि मे पादानत ने लग के टीप काने की किया हमार लिए 
अत्यामाविक  सफनसी ४ | 


स्फूल-सा दि्य वा स्सास्यादन करनेयाल पाठकों को खऋतुवाद में उकक परे- 
बनने नदी झवेगा | उनकी संम्मति में यह समशरोक्ी अनुवाद दुलह है, ओर 
प्रासादिकता तो नाम को नरी। इसी के पाठकों की इसकी अव्ययस्थित समा 
अप्रचलित भाषा-मुहावरे खटकेये। संमग्ररलीकी होने के कारण माता में बिशच- 


अता आ गयी ई और अनेझ अध्यक्रा्य प्रयोग इस अनुवाद में मिलने £। 
यथा ६ 
3-मेरों ने पाए्ट्यों ने भी कहों सझय फया दिया ? 
२--प्रसाद सब्र दुःणखों को श्रविलस्ध निव्ररता । 
३--धर्म की ग्लानि वा द्वानि होती हैँ जब भारत 
दोती अधर्म की वृद्धि लेता हूँ जय जन्म में । 
४--जहाँ योगेश श्षीक्ृए जहाँ पार्व धमुर्धर 
मेरी मति वहीं नित्य जय-द्री ( निधि नीति दै। 
इस भकौर छुल्द-निवाह के कारण अनेक अप्रचलित प्रयोग इस अनुवाद में 
आये-हैं। कहीं-कहीं शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हुआ है कि उनके अर्थ ओर 
भाव-अदण में बाधा पढ़ती हे | | 


पियारप्मशरण के ग्रन्थ 44 


प्र भी मी श्लोकी झनुवाद के श्रद्यपूण प्रयास के रूप में हिन्दी 
जगग्‌ गीमा-संदाद! दी याद स्खेसा 
नाटक 


पुए्य-पव्र (सं० १६८६)--सियागमशरण जी ने श्रव तक केवल एक दी 
लिया 5६॥ विचार-प्रधान माटरक शायद ही कमी पूणुतवा सफल 
:| नाइक के लिए सरित्र-नित्रण ओर इन्ह की मुख्य श्रावश्यकता 
है| पुस्य-पव' नाइक में लेखक इस इप्टि से तो सफल है कि इसमें दो 
खड़े किये गये 7, श्र अर्दिसा' सिद्धान्त दतका मूलभूत विचार-विन्दु 
दिशीय कथाइन्‍्तु में जो प्रदाह, गति झोर बल होता है, उसका इसमें 
। छायित्‌ इसीलिए बाद में गुप्तजी ने नाव्य-रचना करना त्याग 
या होगा | रु 
नाडक में भगवान सीतम चुद्ध, के जन्म के पूरे का वातावरण है, जब असत! 
की विज्ञम में मनुप्य का विश्वास था ओर यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि की प्रधा- 
नता थी। पू्त बोद्ध-कालीन समय की भूमिका पर आज के समाज की अबस्था का 
घिन्नग कितना स्वाभाविक है ! दिसा-अर्दिसा का संघ, जिस गांधीजी के व्यक्तित्व 
ने पूरे ज्ञोर के साथ इस युग के सामने रुता, इस नायक में प्रदर्शित है। नर 
बलि के विन आवाज़ उठाना दी लेखक का लूच्य दे इतना ही नहीं बह समाज के . 
मूल नर्तों की विदेचना कर अर्धिसा सिद्धाग्त का प्रतिपादन करना चाहता है| 
अपने प्रायः सभी मन्यों से शुप्तडी ने इसी बिचार-धारा से प्रेरणा ग्रहण की है 
शोर इस नाट्य की रसना भी इसी भावष-भमि पर हुई है | 
इसके लिए लेखक ने दो विरेधी पात्रों की संप्यि को है; सुतसोम जो 
सन्‌ और चेतना का और ब्रद्मरत जो अरक्तत' और हिंसा! का प्रतीक है 
दोने का संघप राजनीति के ज्ञेत्र मे आकर मूर्त हो उठता है | ब्रह्दच और सुत्त- 
मोम यथा तो दोनों तत्नशिला में आचार्य सुबन्धु के यदाँ सहपाटी रहे है, किन्तु 
प्रास्म्म से ही दोनों की विचार-बाराश्ों में सोलिक अन्तर रहा है। इस समय 
ब्रद्नदत्त बाराणुती से विंदासन-च्युत है. और प्रति्िता की अग्नि में जल रहा है। 
उसने अपने और सुतसोम के जनपदीय जेत्नों में आतंक फैला रखा है और 
सोमबती के पुण्य श्रवसर पर सी पुरुषों की वलि देना निश्चय किया है। यह 
मुतततोम को भी बनन्‍्दी कर लेता है ओर नर-यज्ञ में हृथि देने को तत्पर है। उसी 
समय सुतसोम अपने वचन-पालन, कर्तव्य-निष्ठा ओर अ्रदिंसायुक्त सत्य आचरण 
से ब्रद्मत्त का हृदबयरितर्तन कर देता है, और यवनिका-पात के समय वह 
कहू उठता हूं ; । झा 
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बह 


डं सियारामशरण- 


मेरे जीवन की श्रमावस्या में श्राज सचमुच ही सोमवती के पुण्यपर्य 
का उद्य हुआ है। े 

बलि का तात्य सममाते हुए सुतसोम कहते हैं : 
यलि का यह अभिप्राय नहीं कि हम अपनी या किसी दूसरे की दृस्या 
कर डाले । हमारे भीतर जो अहंभात्र है, भगवान्‌ के चरणों में उसी की वलि 
नाग ्, 
देना ही सबसे बड़ी चलि हे | 


$ 


'पुण्य-पर्व! नाटक का सांस्कृतिक घरातल बहुत ऊँचा है। उद्देश्य की राष्ट 
से यह सांस्कृतिक चेतना का नाथ्क है, ओर इसमें मानव की उद्यात्त वृत्तियों की 


स्थापना की गयी है। आत्मवल द्वारा पशुलल पर बिजय पायी गयी है । 


लेखक का दृद विश्वास है कि दृदय-परिवर्तन द्वारा ही विश्व सुसंस्कृत हो सकता 
है | इस नायक का वातावरण शुद्ध ओर सात्विक है, जो दमारे मन को छूता है । 


पात्रों का चित्रण विभिन्‍न रेखाओं ओर रंगों द्वारा किया गया है, किन्तु 
वे सजीव कम दे । पात्र नही, उनमें लेखक अधिक बोलता है| दार्शनिकता के 
बोक ने उनकी 'मानवीयता' को दवा दिया है | वे विचारों के मूर्त-रूप प्रतीत 
होते हैं; सजीव सशरीर मानव नहीं | भापा भी इसी कारण दुरूद हो गई दे। 
वातावरण की दृष्टि से नावक सफल है। इन्द्र भावना तीकुण है, ओर कलाकार 
का उद्दे शय सुश्पष्ठ है। कुछ निम्न स्वर के पात्रों में किंचित्‌ द्वास्य-ब्यंग्य का भी 
समावेश है | स्लरी-पात्र इसमें तीन हूं जिनमें प्रधान है सुतसोम की पत्नी विशाखा, 
जो आर्य-सम्बता की सुन्दर प्रतीक है । उसकी दो दासियाँ पूर्णा और उ्तला हैं, 
जिनका कार्य नगण्य ही है| समस्त नाठ्क की कथा-बस्तु सुततोम की राजधानी 
हस्तिनापुर और “मृगचिरा' नामक ग्राम और उसके पाश्ववर्ती आम में केन्द्रित 
है। रंग्मंच की दृष्टि से नायक असफल है; किन्तु पाठक की चेतना ओर विवेक 
को जायत करनेवाले सादे श्य स्वना के विचार से नायक नगरय नहीं। 


उपच्यास 
सफल कवि के अतिरिक्त सियारामशरण जी हिन्दी के एक प्रमुख उपन्यास- 
कार भी हैं, यह उनकी बहुमुखी प्रतिमा का पर्चायक है । उनकी चेदना नवीन 
है और अपनी उर्बर कल्पना-शक्ति के कारण थे एक के बाद दूसरी सुन्दर 
कलाकृति भेंठ देते जाते हैं। गुप्त जी के तीन उपन्यास हैं--(१) “गोद; 
(२) अन्तिम आकांछा'; (३) “नारी! | इनमें से अन्तिम उपन्यास बहुत लोकप्रिय 


घवियारामशरण के ग्रन्थ डक 


हुआ है| उसकी-सी मार्मिकता कथा-साहिस्य में कम ही मिलती है। उपन्यासों में 
यह कवि सफल हुआ है, यद्यत्रि यह श्राश्चर्य का ही, विपयन्‍दे कि भावन्षेत्र में 
विचरण करनेवाला कवि घटनाओं के जाल में कैसे प्रवेश कर पाता है | सूचम 
इृष्टि से बिचार करें. तो उपन्यास और काव्य के खजन में समान निर्माणकारी 
शक्तियों थी झावश्यकता पड़ती है। कवि केवल भावनाओं का चित्रण करता हे | 
उपन्यासकार को भावना एवं घद्ना दोनों का ही सुन्दर मिश्रण करना पड़ता है। 
सियाराम में यद चमता है, और यही कारण है कि कवि होते हुए वे सफल 
उपन्यासकार भी हो सके | इसी संबंध में एक बात ओर है कि यह कवि 
अपनी काव्य-कृतियों में मो विचार-प्रधान रद्द हे, शोर अनेक प्रकार के सजीव 
पात्र खड़े करता रहा है | पात्र-निर्माण ओर घटनाओं के उचित संवोजन से ही 
किसी उपन्यास की कमा-बस्तु प्रस्तुत दोती है ओर इस प्रकार की प्रतिमा इस 
कवि में प्रारम्म से हो विद्यमान थी। इतिद्ृत्तात्मक काव्प के स्वयिता उपन्यास 
में असफल होते कम दी देखे गये हैं । 
सिवारामशरण के प्रायः तीनों उपस्यासों में आम-जीवन प्रदर्शित हुआ 
है | उनकी दृत्ति आम-संसार में ही रमती है और हासोन्मुख आमीण-संस्कृति के 
अनेक सजीव चित्र उनके इन तीनों उपस्यासों में मिलते है। उनके पात्र 
सीधे और सच्चे हैं; उनमें किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक उलभरनें नहीं हैं । 
मानवता का साल्विक संदेश वे हमें देते हैं और अपने सरल, सतोगुणी वातावरण 
से पाठक पर अमिद प्रमाव छोड़ते हे । 
गोदु--इस उपन्यास में एक आमीण ग्रदस्थ की सरल कथा है। दयाराम 
के भाई शोभाराम का विवाद एक विधवा कोशल्या की पुत्री किशोरी से निश्चित 
हो जाता है। प्रयाग-संगम-मेले के अवसर पर किशोरी श्रपनी माँ से 
बिछुड़ जाती दै। रात मर की खोज के पश्चात्‌ सेवा-समिति के लोग उसे कौशल्या 
के पास पहुँचा देते हैं। इसी घटना के कारण अवोध किशोरी समाज के सन्देह 
का शिकार बनती है। समाज अथवा लोकमत में शंक्रित पाप का बड़ा महत्व 
है। हिन्दू समाज में भी यह अक्षम्य अपराध है, अतए्व शोभाराम के भाई 
दयाराम की आज्ानुसार यह संबंध विच्छिन्न हो जाता है। धन-लिप्सा शोर लोकाप- 
चाद की शरण लेकर दयाराम प्रथ्वीपुर के जमींदार के यहाँ संबंध पका कर 
सैते हैं । विधवा कोशल्या इस अन्याय को सहन न कर सकी | फलस्वरूप वह 
बीमार हो जाती दे | उसकी इस संकग्पन्‍्न अवस्था को देखकर शोभाराम का 
हुदय पिघल जाता है; किन्तु दवाराम अब भी अपनी स्वीकृति नहीं देते | सामा- 


डे सियारामशरण) 


मेरे कोष की अ्रमावरया में शात् सचमुच ही सोमगती के पुगयपर्थ 
का उदय हुआ है | 
बलि का ताखय समझाने हुए गुतसाम कहो £ ; 


यलि या यह प्रभिम्राय नहीं कि दम झपनी या हिसी दूसरे की हशया 
फर टाल । हमारे भीतर झी ग्रह भाव है, भगयान्‌ के चरणों में टी की बन 
देना ही सबसे वी यलि ई । 


'पुण्य-पर्ब! सादक का सांस्कृतिक धगतल सहुग ऊँचा है । 
से यह सांस्कृतिक खेनना का साटक है, शोर एसमे मानव की उड़ान दे लगी की 
स्थापना को गयी है। शात्यल द्वारा पशुचल पर जिजय पायी गयी 
लेसक का इृढ विश्वास है कि दरदय-य सदन द्वागा की बिश्व सु्ंस्कृत ही सकता 


है। इस नाटक का बावाबर्ण शुद्ध श्रीर साम्बिक है, जो दइमरे मन को छ्ुत्प द। 


ट 


पत्नी का चित्रण विभिन्‍न रेखाओं कौर रंगे द्वारा किया गया है, किन्तु 
वे सजीव कम £ | मात्र नदी, उनमें लेखक अधिक वाहता £ै। दाशनकता के 
बोक ने उनकी 'मानबीयता” को दया दिया है । थे विचारों के मू्नूप प्रतीत 
होते ६; सजीव सशरीर मानव नदी । भाषा भी इसी कारण मुरुद् दे गई £। 
वातावरण की दृष्टि से नाटक सफल £े । इन्द्र भावना त्ीद्ा दे, श्र फलागार 
का उद्दे श्य सुस्ष्ट है। कूद निम्न स्वर के पात्रों में किचनू दास्थ-ब्यंग्य का भी 
समावेश है। स्वी-पात्र इसमें तीन हैं जिनमें प्रधान ह मुतसोम की पली विशाल, 
जे आय-सम्पता की सुन्दर प्रतीक है| उसकी दो दासियाँ पूर्या और उस्ला ईं, 
जिनका कार्य नगगय ही है । समस्त नाटक की कसानयलु सुतसोम की राजभानी 
हस्तिनापुर और पमृगचिरा' नामक ग्राम और उसके पाश्यबर्ली आम में क्रेश्धित 
है । रंग्मंच की हृष्ट से नाटक असफल £ै; किन्तु पाठक की चेतना और विशेक 
को जागत करनेवाले सादेश्य स्वना के विचार से नाटक नग्य नहीं | 


उपन्यास 


६.0... ०, 


सफल कवि के अतिरिक सिवारामशस्ण जी दिन्दी के एक प्रमुख उपत्यास- 
कार भी हैं, यह उनकी बहुमुख्ी ध्तिमा का पर्चायक्र है। उनकी चेतना नवीन 
है ओर अपनी उर्वर कल्पना-शक्ति के कारण वे एक के बाद दूसरी सुन्दर 
अलाकइृति भेंड देते जाते हैं। गुप्त ज्ञी के तीन उपन्यास हैं--(१) गोद); 


(२) अन्तिम आकांज्ा; (३) नारी? | इनमें से अन्तिम उपन्यास बहुत लोकप्रिय 


घ्ियारामशरण के मन्य ७ 


हुआ है | उसकी-सी मसार्मिकता कथा-साहिस्य में कम ही मिलती है। उपन्यासों में 
सह कवि सफल हुआ है, यथररि यह आश्चर्य का ही, विपय-हे कि भावनल्ेत्र में 
विनरण करनेवाला कवि घणनाओं के जाल में कैसे प्रवेश कर पाता है | सृद्ठम 
हंष्ट से विचार करें तो उपन्यास और काव्य के सूजन में समान निर्माणकारी 
शक्तियों की झावश्यकता पड़ती है | कवि केवल भावनाओं का चित्रण करता है | 
उपस्यासकार को भावना एवं घटना दोनों का ही सुन्दर मिश्रण करना पड़ता है| 
सियाराम में यह ज्मता है, और यही कारण दे कि कवि होते हुए वे सफल 
उपन्यासकार भी हो सके | इसी संबंध में एक बात ओर है कि यह कवि 
झपनी क्राब्य-कृतियों में भो विचार-प्रधान रहा है, ओर अनेक प्रकार के सजीव 
पात्र सड़े करता रहा है | पात्र-निर्माण ओर घर्नाओ्ं के उचित संयोजन से ही 
किसो उपन्यास की कथा-बस्तु प्रलुत होती है और इस प्रकार की प्रतिभा 
कवि में प्रारम्म से हो विद्यमान थी। इतिहइतात्मक काव्प के रचयरिता उपन्यास 
में अठफल होते कम ही देखे गये हैं । 

सियारामशरण के प्रायः तीनों उपस्यासों में आम-जीवन प्रदर्शित हुआा 
है। उनकी दि आम-संसार में टी रमती है और हासोन्मुख ग्रामीण॒-संस्कृति के 
अनेक सजीव चित्र उनके इन तीनों उपस्यासोीं में मिलते है। उनके पात्र 
सीधे और सच्चे हैं; उनमें किसी प्रकार की मनोवेज्ञानिक उलभने नहीं हैं | 
मानवता का सात्विक संदेश वे हमें देते हे ओर अपने सरल, सतोगुणी वातावरण 
से पाठक पर अमिट प्रभाव छोड़ते ६ । 

गोदु--इस उपन्यात्त में एक आमीण रदस्थ की सरल कथा है। दयाराम 
के भाई शोभाराम का वियाद एक विधवा कोशल्या की पुत्री किशोरी से निश्चित 
हो जाता है। प्रयाग-संगम-मेले के अवसर पर किशोरी अपनी माँ से 
बिछ्ड़ जाती है। रात भर की खोज के पश्चात्‌ सेवा-समिति के लोग उसे कौशल्या 
के पास पहँचा देते है| इसी घटना के कारण अवोध किशोरी समाज करें सन्देह 
का शिकार बनती दे) समाज अथवा लोकमत में शंकित पाप का वड़ा महत्व 
है | हिन्द समाज में भी यह अक्षम्य अपराध है, अतएवं शोभाराम के भाई 
दयाराम की आजशनुसार यह संबंध विच्छिन्न हो जाता है | धन-लिप्सा श्रीर लोकाप- 
बाद की शरण लेकर दयाराम पृथ्वीपुर के जमींदार के यहाँ संबंध पक्का कर 
लेते ह। विधवा कीशल्या इस अन्याय को सहन ने कर सकी | फलस्वरूप वह 
बीमार हो जाती है | उसकी इस संक्रय्पन्न अवस्था को देखकर शोमाराम का 
हृदय पिचल जाता है; किन्तु दयाराम अब भी अपनी स्वीकृत नहीं देते | सामा- 


ईप सिवाय गंशरशद 


लिये ्हपासारी या हुष्ाश्म बर्श किक मे बड़ फीड 9 विद है । शाम 
हक छह श्र 


ह डर . ्प 
क गाहुस दा सुखर डाल या भी मिवदात | इसे सूलि र4 9 सिशोही की 


पी लिया। हब किसीरी बानी निर्शिता सिर घर 
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£ 5 अजय हे ३ है 
या हादसे वार हट ही-9 ४ | शीनायगिम 30 चांद शा यूर आए का 
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ग्ता दत 
उपरपास शाप होगे # | कि हे के शब्दा मे वन एस धार हैंड 
"9. 


एसुर्त को दोनों पासमों ने छूफ में शिखक्का एुए दूसों संगमनरीएं के 
जान गे इपारासम को गोद 07 दी । 


धकषाओ / | इसमे छभा-प्यार के शीश का शत है। फिडड हट गे. 


है जे क हा हा 
भी का सगे इसने है शो उपरयाम मनी आपुति/ल गा गाहवर्ण प्रदान गर्ने 
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शाभारयाम को गाज दिखा दी भा 4गा ६ नुँ खा ्रय + | 22055 १९६१६ 
कम प4 कि लक कर कक कि 32 
में किये संदेश के कार्ग थी नारे यो थोते शखझ लता शाला है; देगी 
का श। 


अग्याय में, पियाप इसे ६7 872 अशचा इथ अप 2 
न्याय के वियाप इसे डिपस्वास भें मइर उठाया गेषा / ॥ गत थी सेदशारी हम 


द। थ्पू मय कम हु दा दिल मिय ४ पिच आप दिये! दे दि न 
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भावना हवा प्रास्ान शम्याता में हर गंबर म। # | 
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कप ट्रर 7 7508 # उरी 92207/। स्का हा इद्रप्दतण गाओा हेडी पाये । 
का सवार की खामर ये दाती खातुलीयाला या स्मरण गग सी €। सावुला& 


बाह्य जैसे सी के धरने बास्कयार्णश था उसी प्यार एस उरस््यास सो हाथ 
भमनाल' झपने स्वामी की पुरी के मत सझालु है। गारनीजर सम्ण्यल स्वॉसि- 
मेक है आर गान-छपभान के प्रति बड़े सीता साय से मान है। दाम्यात एके 
प्रकार से आ्म-कथास्मक रीली में दिखा गया ए। एक उपेद्धत नीरर यो उप 
स्थास था नामक बनाकर गप्तजी ने हलिन संस के प्रति धयनी संरानुभत्ति प्रद 
शित की है। इस उपन्याम में भी हमे मानवता मा संदेश मिलना है खीर इसकी 
पढ़ने के बाद पाठक के हूढय में सेठ, कदंणा खीर सदानुभूति की भावनाएँ 
जाइन दीती £॥ 

इस उपन्यास धानक अ्रसंगठित है। अपने गतियवादह के बारण एक 
प्रकार की अनिश्वितता इसमें मिलती ऐै, जो जीवन की ही परिचायक है। समस्त 


डर 


घदनाएं, नायक के व्यक्तित्व से संत्रंध रखती | झीर उती में उनका 


पर्यवसान है| नायक रामलाल सत्य-पसयण और निर्माक दे | उसका सास और 


छा 


सियारामशरण' के अन्य ड्हं 


कार्य-कोशल प्रशंसनीय है| उसमें अन्याय के विरुद्ध मोर्चा लेने की वड़ी भावना" 
हे | बदला लेना वह खूब जानता है, किन्तु अपने प्रत॑ बह उदासीन है ओरें 
इश्वर में अपनी आस्था का ही आश्रय लेता है। स्वासी के लिए वह अपने बाहु- 
बल से भी कार्य लेता है। वह अन्याय का विरोध करने के कारण ही जेल जाता 
है, और वहीं मर जाता है। मरते समय वह निम्म शब्दों में अपनी श्रन्तिम. 
आकांच्ा व्यक्त करता है ; 
अपने ही गाँव में सूट से जन्म लूँ। दूसरे जन्म में में फिर तुम्हारी: 
चाकरी में पहुँचूँ । 
उपन्यास का भाव धरातल ऊँचा है। एक दो स्थल मार्मिक हैं। गार 
रस का पूर्णतया अमाव है; फिर भी उपन्यास का वातावरण शीतल ओर आाद 
है, जो पाठक के मन को माता है। दिन्दू-समाज की कई कुरीतर्यी का इसमें 
दिग्दशन कराया गया है । रामलाल के अतिरिक्त ओर पात्र नगण्य हैं। इस 
उपन्यास से पाठक को शुप्तजी के परिवार के वातावरण की कॉफी मिल 
जाती है। 
नारी--शुप्तजी के तीनों उपन्यास में ध्वारी! ने सबसे अ्रधिक ख्याति प्राप्त 
की ओर वही सबसे अधिक लोकप्रिय हो सका । इसके अनेक कारण है | यह 
उपन्यास कला और भाव उमयपत्षों की दृष्टि से लेखक की सर्वोत्कृप्ट स्वना है | 
“'नारी' भारतीय नारी के जीवन की करुणा का सजीव चित्रण इसमें हे जो अन्यत्र 
नहीं मिलता | मेथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा में अबला जीवन पर जो उक्ति कही 
है, वही इस उपन्यास में चित्रित हुई है। हिन्दू-नारी का अदम्य स्नेह, आत्म-त्याग 
ओर करुणा सभी कुछ इसमें कलात्मक रूप से व्यंजित हुए हं। इसकी नाविका 
जमुना हिन्दी-उपन्यास की अमर पात्र है| 
भारी? का भी घटना-स्थल भारतीय ग्राम ही है, इसमें केवल एक बार कथा- 
क्रम कलकततो तक जाता है, और फिर लोटकर आम में ही आ जाता है | समस्त 
पुस्तक भारतीय आम-जीवन के वातावरण से ओतप्रोत है। कथा भी सीधी- 
सादी है | जमुना का पति बृन्दावन है; जो अपने दारिद्रथ का भार दूर करने 
कलकता चला जाता है। उसका पुत्र हल्ली है. जिसके प्रतिवासल्य के सहारे 
जमुना इतने दिन जीवित रही है। इन्दावन का कोई समाचार नहीं मिलता है। 
यह नारी अपने पुत्र का लालन-पालन करती रहती है । अपने पति-शआ्रगमन की 
प्रतीक्षा का सहारा लेकर अपने आ्रॉचल के दूध को वाद्मल्य-रस में प्रवाहित करती 
रहती है। हल्ली का चित्रण गुप्तजी ने बढ़े स्वाभाविक रूप में किया है। वह 


० स्ियारामशरण 


अपनी पाठशाला में आदर्श विद्यार्थी है। बिना आधुनिक उपन्यातों की शैली की 
मनोवैज्ञानिक जटिलता का समावेश किये ही कलाकार ने इल्ली के चित्रण में 
गहरी स्वाभावकिता ला दी है| अपने पिता की मावना का दी बह अन्यतम उपा- 
सक है | जमुना के जीवन की समस्त आकांचाएँ हल्‍्ली में केन्द्रित दो चुकी ईँ, 
फिर भी उसे अपने पति के वापस आने का विश्वास है। 


ऐसे समय द्ी,अ्रजीत इस मम्हें परिवार में प्रविष्ट दोता है। वह एक निःस्वार्थ 
प्रोणी है, जो अपनी पूरी सहृदयता के साथ जमुना के नीरस ऐकान्तिक जीवन में 
आकर उसकी सहायता का अत लेता है। वृन्दावन की खोज में ठसने दिन-रात एक 
कर दिया, ओर प्रत्येक प्रकार से जमुना के जीवन में नवीन ब्येव की प्राण- 
प्रतिष्ठा करने का यत्म किया | जब सहता वृन्दावन के जीवित होने का समाचार 
मिलता है ता जमुना को प्रतीत हुआ कि उसके जीवन की तपस्या फलीभूत होगी, 
किन्तु मोतीलाल ओर उसके पुत्र हीरालाल की दुष्टता के फलस्वरूप बह गाँव में 
आकर भी जमुना से बिना भेंट किये लीट जाता है, ओर मीन जमुना पापाणुवत्‌ 
हो इसे सहन करने को तलर हो जाती है । शठता की विजय के कारण पाठक की 
उद्मनुभूत जमुना के प्रति ओर भी बढ़ जाती है | - 


जमुना और अजीत के पारस्परेक सम्बन्ध पर हिन्दी-आलोचकों में काफ़ी 
बाद-विवाद चलता रहा है। मनोवैज्ञानिक युग में ऐसा होना स्वाभाविक ही है | 
अधिक विश्लेषण करने की ग्रत्नत्ति से यही दानि होती है। कुछ लेखकों ने 
ज़मुना के अजीत के प्रति आकर्षण की ऐन्द्रिक माना है। इसमें वे 5मुना का 
नितान्त पतन देखते हैं, किन्तु ऐसा निर्णय देना असहानुभूतिपूर्ण तो है ही, 
अनुचित भी है | श्रर्जत को स्वीकार करने में जमुना का पतन नहीं नारी मात्र का 
उत्थान है--रेसा हमारा मत है । उस स्वीकृति में यीवन-आकर्षण्य नहीं, कृतज्ञता 
की मानवीय व्यजना है, ओर उसमें भी पति और पुत्र के प्रति प्रेम निहित है| 
अजीत के चित्र को इसी सूच्म-्प्ठ से समझने का यतन करना चाहिए। वह 
स्वार्थी कद्दा जा सकता है; किन्तु दुष्ठ ओर नीच नहीं हे। वह नारी की भावनाओं 
को ख़ब समझता है; उसके लिए वह बढ़े-से-बड़ा मी त्याग कर देता है, समाज 
की उपेज्षा तक करता है श्रीर जमुना का आदर करता है। वह नारी को केवल 
भोग्य वस्तु नहीं समझता | उसमें अनेक कमज़ोरियाँ हैं, किन्तु वे स्वाभाविक हैं | 
सच्यनिष्ठ होकर वह जमुना को उसके पति वृन्दावन से मिलाना चाहता है, ओर 
अद्दी उसकी विशेषता है, जो उसकी दुर्वलताशों पर स्वणमय श्रावरण डाल 
देती है| 


न 


सियार सशरण के ग्रन्थ रह 


गुप्तती के उपन्यासों में एक ऐसे प्रकार की मानबीयता है, जो पाठक को 
अभिभूत कर डालती है। ममस्पर्शिता उनका प्रधान गुण है | भाषा सरल और 
प्रवाहमयी है, उसमें बनावट अथवा श्रस्वाभाविकता नहीं) कथा-ग्रवाह अ्रवाध 
गति से बहता है और चरित्र-चित्रण सजीव और स्वाभाविक होता है । आधुनिक 
' उपन्यासकार होते हुए भी उनमें किसी प्रकार की श्रस्पष्ठता तथा जख्लिता 
नहीं है | 
निपनन्‍्ध 
भूठ-सच (सं० १६६६)---श्री सियारामशरणु जी से निवन्ध भी अछूता न 
रहा | इस संग्रह में उनके समय-समय पर लिखे गये लगभग शञ्रद्ञईस निबन्ध संकलित 
हूं | निबन्धों के रचना-काल में कई वर्यों का अन्तर है| ये निवन्ध लेखक की रुग्णावस्था 
में लिखे गये प्रतीत होते हैं। अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के ये परिचायक हैं 
ओर कई दृष्टियों से हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय हैं। अधिकांश निवन्ध 
आत्म-कथात्मक हैं; इनमें लेखक के सजग तथा चैतन्य संवेदनशील व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति है। देनिक-जीवन की नगण्य घटनाओं के प्रतिक्रिया-स्वरूप इन 
सुन्दर निवन्धों की रचना हुई है | इसमें कहानी भी है, घटनाश्रों का चित्रण है, 
प्राकृतिक वर्णन है, व्यक्तिगत संस्मरण हैं; जीवन की मार्मिक घटनाओं की अभि- 
व्यंजना करनेवाले गद्य-काव्य के अंश भी हैं| यही नहीं, साहित्य ओर राज- 
नीति-सम्बन्धी समस्याक्रों की तार्किक विवेचना भी है, पर सभी स्वनाओं में 
सरल आत्मीयता प्रकट होती है, जो अपनी सहानुभूति, करुणा और संबेदन- 
शीलता के कारण पाठक के मर्म को स्पश करती है। पाठक इन भावनाओं में 
अभिभूत होकर आनन्दित हो उठता है। 
इस पुस्तक का नामकरण इसके अन्तिम निवन्ध से हुआ है, जिसमें रघिया 
और काशीराम के चित्रण द्वार लेखन-व्यवसाय के मूठे-सच्चे प्रयासों पर मद 
व्यंग्य करते हुए. निम्न-बर्ग की नारी की करुणापूर्ण कथा कही गयी है। 
इसे निबन्ध न कहकर कहानी ही कंदना शायद उचित हो। साहित्य-कर्म 
में लीन व्यक्ति मानवता को नहीं चीन्द पाता ओर जगत्‌ निमम होकर 
अपना निर्णय दे देता है। इस निबन्ध में लेखक का कवि-हृदय स्पष्ट परिलक्तित 
होता है। 


धहिमालय की कलक' में लेखक ने अपनी नेनीताल-यात्रा का सस्त वर्णन 
किया है | पर्व॑त-प्रदेश में जो एक प्रकार की वियद्‌ भावना उन्ध,त होती है, 





न सिपारामररा॥ 


'ड्सकी भमुन्दर अभिव्यक्ति हा इसे मिलती है । किन की सेशन्यूता शीपक 
तिबन्ध में लेखक की हास-बग्हिस की सुसि प्रशशित है । इन रसनाग्री ने सेलय 
अ्रनेक स्थानों पर खबने पर, और झपने विडय थी इईंसना रहा है। होस्स््यग्प 
का यह मृदु-समात्रेश संठक को लिन हास्य टैसा है, रथानल्‍स्थान पर टसे 
कीवृइल ओर शुद्गुदी भी होती है । यद बात और भी गदह्यपूर्ण हो उठती है, 
यदि इम यह स्मरण रण कि सभी निवन्‍्ध उस समय लिखे सये जिस समय टिलगः 
अग्गु था। उदादरख स्वृच्प निम्ग अंश दिया जा सकता है, जिसमे लगाफ मी 
विनोद-प्रियता श्रीर कीवृइलएूण शैली मे दशन होते | 


तब दूसरा सुझाव सेरा यह दै कि कवि के ल्लिए. स्प्रीजसा कच-कलाप 
अ्रनिवाय हो । दस पर शपने पूर्णाधिकार से बंथित द्ीकर स्थ्रियाँ इस से 
रूदगी नहीं।  बरदत देस निम्त मोह! की नोहि से उनको श्रसियां सुखी ही 
होंगी । 
[ कि की ब्रेय-भूषा ] 
कद निवन्‍्ध विचारात्मक £ै | उनमें हमे ट्स लेखक की सूचम गयय-स्वना 
की शक्ति का पता चलता है। उसके हुए दार्शनिक विचारों की हल्कीसुलकी 
हुई भाषा में व्यक्त करना इस लेखक के लिए सदक-मुलभ कार्य ह। एक उदा- 
दृस्ण देखिए : 
यह टौक है कि पूर्व और परिचिम का भेद सुस्पष्ट करमे के लिए फिसी से 
दिन में ही सूर्य की यह मशाल जला रखी हैं। पर इसोके साथ उतना ही दो 
क्या यद्द नहीं है कि उसी ने इस मशाल की पीठ पर पघन्धकार भी प्रतिष्टित 
कर रखा है ? दिन हो तो उसके साथ रात है और रात हो तो उसके साथ 
दिन | उत्तर है तो दक्षिण भी होगा ) इस तरह दो का यह उत्तरअस्युत्तर, 
यह तर्क-वितक, अ्रनादि काल से चला आता है ।' [ बहस की बात ] 
राष्ट्र मे व्यक्त करनेबाले दो-एक निबनन्ध हमें स्मस्ण कराते हैं कि इस 
लेखक में रुण-शब्या पर पढ़े रहने के समय भी जीवन-शक्ति विश्वमान थी | 
भाषा, साहित्य, वेश-भृषा, संस्कृति इत्यादि पर ऐसे अनेक वाक्य कहे गये £, जो 
यदि चुनकर प्रसंग से अलग भी कर दिये जायें तो उनका महत्व और भी बढ़ 
जायगा | सूक्तिमय वाक्‍्यों का यह लेखक धनी है। साहित्यिक संस्मरण की हंष्र 
से मुन्शीजी! शीर्षक निबन्‍्ध बहुत उपयोगी है, और स्वर्गीय मुन्शी अजमेरी जी 
* के जीवन के झज्ञात अंशों को प्रकाश में लाया गया है | शब्द-चित्र पत्तुत करने 
में भी यह लेखक सिद्धइस्त है | 


पसियारामशरण के ग्न्ध ६३ 


इन निवन्धों की गद्य-शैली सरल किन्तु परिष्कृत है; भाषा सीधी-सादी है 
किन्ठ॒ प्रभाव और प्रासादिकता का अभाव नहीं है। शब्द-चयन विपयानुकूल है 
ओर गम्भीर विचारात्मक निबन्धों में भी विनोदपूर्ण तार्किक शैली का आश्रय 
लिया गया है, जो पाठक को प्रिय है। गुप्तती की एकसात्र निवनन्‍्ध-रचना होने 
के नाते ही नहीं अपने प्रकार की अकेली साहित्यिक कृति होने के कारण भी इस 
युस्तक का अनेक वर्षों तक आदर होता रहेगा। 


कहानी 
सालुषी ( कहानी-संग्रह )--अ्री वियारामशरण जी ने कुछ कहानियाँ 
भी लिखी हैं, उनका संग्रह इस संकलन में हुआ है। इसमें कुल 
आठ कहानियाँ हैं| पहली कहानी सानुपी! के नाम पर इस 
पुस्तक का नामकरण हुआ है । काव्य और उपन्यासों के अ्रव्य 
यन में हम गुप्त जी की कथा निर्माण-कला पर दृष्टिषत कर चुके हैं। पात्र 
खड़े करना और उसके चारों ओर वातावरण का सहज निर्माण करना गुप्त जी 
की कला है। मानवीय सहानुभूति ओर संवेदनशीलता की जो सम्पत्ति इस 
कलाकार में है, उसके कारण इसकी किसी भी रचना में रस का संचार हो सकता 
है। सस-क्षीण भी हो तो भी उसमें एक इस प्रकार का सात्विक गुण आ जाता 
है, जो पाठक को आत्म-तुष्टि प्रदान करता है। वह सोचता है, हिन्दी का यह 
लेखक चित्र में उदातत दृत्तियों का संचालन करता है-- ऐसा अन्य लेखकों 
में नहीं । 
इस हृष्टि से इस संग्रह की कहानियाँ उत्तम ह। कथा का टेकनीक इतना 
सहज ओर सरल है कि वह नहीं के बरावर है। सख्ल रूप में इति-वृत्तात्मक 
रूप में यह कथानक को आगे बढ़ाते हैं, ओर अन्त में पाठक को सानवीय दृदय 
के बृहद रूप के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत सभी कहानियों में एक आवश्यक तत्त्व 
अनिवार्य रूप से मिलता है, ओर वह है सानवीयता, शोपित, चस्त सानव के 
प्रति सहज सहानुभति। प्रगतिवाद के युग में यह कहना यहाँ आवश्यक [है कि 
गुप्तती का यह मानवताबाद उस प्रेम, सहानुभूति ओर करुणा से भिन्‍न है जो 
आजकल के वर्गवादी लेखकों में प्राप्त होता है। गुप्तजी की सहानुभूति में 
आर्थिक दृष्टिकोण बिलकुल भी नहीं है। मनुप्य को मात्र प्राणी, मानव मानकर 
वे चलते हैं, और इसी मानववाद की दाशंनिक प्रष्ठभूमि पर इन कथाओं का 
निर्माण हुआ है । 


गा 


६४ पियारा मरारगा 


इस संग्रह की प्रथम कहानी गानुवी सिमाराम जी की एक गेगी कद्ानी है; 
जो उनके कहानीकार रुप की प्रतिनिधि रूप में स्यष्ट बरवी है | इसमें कानी-- 


पार्बती-शंकर के संवाद से धर्म द्ती है । इस शैलों ने कहानी की पीयाशिक 
रूप दिया है। इसमे प्रासादिकता श्रधिक था गया है। आगीण वातायस्ग में 
मनोहरलाल शरीर उसकी घमंपनी श्मामा का लिबख £ जो शझपनी गहन कंझसा 
के कारण पाठक पर गग्भीर प्रभाव डालता है। इस चरिधर-चिन्नण मे गुप्न जी 
में मानव के लाग का ऐसा बिच रूप उपस्थित किया ह छि आपुर्निक पाठक 
सदसा विश्वास ने कर सकेगा। श्यामा का पति मनोरेसस्‍्ताल जमीदार के झत्या- 
चारो का शिकार होकर भी दिंसा-माव का श्ाश्रय नदों लेगा झ्रीर विधया होने 
पर श्यामा भी श्रादर्श हिन्दू-पत्नी का उदाहर प्रस्तुत करी हे। यह श्रयने उन 
स्लो को शब भी रन नदी समझना सादती, जिन्हें उसने श्ाने पति की बं।मारी 
के समय कॉच समभक्र ल्लाग दिया था। अ्रस्त में बरढ़ान प्राप्त करने के 
समय भी बह पतिमिलन स्वीकार नदी करती; क्योकि बदू समभती दि 

व एस लोक की मिट्टी में धसीट कर, में उनका झआानन्द क्‍यों भंग 
करूँ । 

सिद्रारामशरण जी ने इस कहानी में श्यामा के चित्रण से सिद्ध कर 
दिया है कि प्रत्येक मनुप्य में देवत्य समाया होता है जो उस देखत्व से ऊँचा पद 
हे सकता है| तभी तो उन्होंने श्यामा को मानुप्री' कहा शरीर उस देवीपार्यती 
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से भी अधिक महत्व प्रदान किया। देव-लोक से भी झ्धिफ उच्चता मानव-लोक 
की है| शअ्रन्य कहानियों में भी हमें यदी आमीण वातावरण मिलता है। भारतीय 
आमें की दरिद्रता श्रीर उस जीवन की गहन कझणा लेग्वक को द्रवित करती है, 
ओर मनुप्य में उसकी आस्था गहरी होती जाती हे | कई कहानियों में उन्होंने 
बालक की तदज बुद्धि को बड़ा बल दिया है, मानों बयस्की को वे विवेक प्रदान 
करते हूं । 'काकी' त्याग आदि कहानियों में बालक बड़ों को सबुद्धि देते हैँ। 
भारतीय राष्ट्रीय-संग्राम की प्रृप्ठभूमि पर भी कई कहानियों का वातावरण 
निर्मित हुआ है । 

गुप्तती की कहानियों की सब से बड़ी विशेषता हैं उनकी सादगी ओर 
बाल-सुलम सरलता | आमीगण हृदय की साल्विकता उनमें स्पष्ट परिलचित होती है। 
चरतंमान आर्थिक संकट तो हमें इनमें मिलता है, किन्तु उसके गत एक प्रकार का 
मानववादी अहिसा भाव है| कहीं भी विद्रोह-मावना थअ्थवा तिक्तता नहीं 


िथारामशरण के ग्रन्थ ६५ 


मिलती | इस दृष्टि से अध्ययन करने वाले पठक को ये कहानिया प्रतिक्रियाबादी। 
प्रतीत होंगी । इनकी कला को छृदयंगम करने के लिए हमें उसी गांधीबादी। 
इृष्टिकोश को अपनाना होगा, जो लेखक की प्रेरणा का केन्द्र है ओर प्रत्येक: 
रचना ये सया की पवित्र शास के समान ग्रशद्ित है | 


कवि सियारामशरण गुप्त 


[ डा० नगेद्ध, एम० ए०, डी० लि ] 


सियारामशरण गुप्त की कबिता का में लगभग पन्द्रह वर्षो से निरन्‍्तर 
अध्ययन करता आया हूँ। वे मेरे प्रिय कवि नहीं हैं, मेरी ओर उनको ब्क्ति तथा 
जीवन-दृष्टि में इतना अधिक अन्तर है कि में उनके काव्य में आत्मानुभूति का 
सुख प्राप्त नही कर पाता | फिर भी मेरे मन में उनके काव्य के प्रात विशेष श्रद्धा 
रही है, जैसी की एक साधारण रागी व्यक्ति के मन में किसी सन्त के व्यक्तित्व. 
ओर उसकी वाणी के प्रति होती है। ओर चू कि आज की दुनिया में मुझसे 
व्यक्तियों का ही बहुमत है, सियाराम जी जैसे अत्यन्त अल्प संख्या में हैं, इसी- 
लिए, उनका काव्य अ्रधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। ओर, यह उनके साथ 

अन्याय नहीं है, यह उनके काव्य की स्वाभाविक परिसीमा है। 

सुस्थिर और व्यवस्थित अ्रव्ययन के उपरान्त मेरे मन में सियारामशरण की, 
कविता के विपय में ये धारणाएँ बनी हें ४ 

१, उनकी कविता का मूल भाव करुणा है | 

२, उनकी काव्य-चेतना का धरातल शुद्ध मानवीय है, दूसरे शब्दों में उसका 
मूलभूत जीवन-दर्शन विशुद्ध मानववाद है, जिस पर गांधी जी के सिद्धान्तों की. 
गहरी ओर प्रत्यक्ष छाप है । 


३, इस कविता का प्रभाव एकान्त सात्विक ओर शांतिमय होता है । 
४ परन्तु सियारामशरण ने भुक्ति को वचाकर मुक्ति की साधना की है, 
इसलिए, इस कविता में जीवन का स्वाद कम है | 


शमैर्य-बिजब' से लेकर 'नकुल! तक सियारामशरण के अनेक काव्य-अन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें 'मौर्य-विजय और “नकुल” खन्‍्ड-काव्य हैं, 'उन्मुक्तः 
काव्य-रूपक हे, बापू? व्यक्ति-काव्य हे, आ्रात्मोत्सर्ग! चरिज-काव्य है, “आददरा? में 


कवि सियारामशरण गुप्त छः 
 काव्य-बद्ध कहानियाँ है ओर पाथेय' मृण्मबी? नोआखाली में? तथा “देनिकी' में 
स्फुट विचार-प्रधान कदिताएँ हैं। 'मोय-विजय' को छोड़ जो मैथिल्लीशरण जी के 
प्रभाव में किया गया कवि का आरम्भिक काव्य-प्रयोग है, इस सभी का प्रधान स्वर 
करुणा है । यह करुणा 'विपादः तथा ओआत्मोत्सग' में व्यक्तिगत होने के कारण 
तथा आदढ्द्रो' की कहानियों में निरावरण होने से अत्यन्त तीत्र हो गई है । उधर 
“न्मुक्त' दिनिकी' और 'नोग्राखाली से ये भी वह युद्ध तथा रक्पात के बातावरणु 
के कारण सवंथा व्यक्त है, परन्तु अन्य स्वनाश्रों में भी उसकी अन्तर्थाश उतनी 
ही असंदिग्ध है| करुणा की इस स्वव्याप्ति के व्यक्तितत और समप्टिगत दोनों दही 
कारण है| व्यक्तिगत कारण में कवि का चिर रूण जीवन, पत्नी तथा अन्य 
प्रियजनों की मृत्यु, ओर बहुत बुछ्यु साहे त्यक उपेक्षा भी है। इन तीनों कारणों 
ने मिलकर उसकी दृष्टि को रथायी रूप स करुणाद्र' बना दिया है | सब से पहले 
तो श्वास-राग ही अपने आप में एक स्थायी व्यथा है, परन्तु राग की व्यथा को 
प्रेम--विशेषकर अन्तरंग सहचरी का प्रम बहुत कुछ इल्का कर देता है । इसी 
प्रकार मत्यु, वियोग आद के शोक को व्यक्त स्वास्थ्य-सुख के हारा सुलाने में 
सफल हो जाता है। और प्रेम तथा स्वास्थ्य दोनों के अमाब को साहित्यिक 
आत्माभिव्य/क और उप्की स्वीकृति का सुख बहुत कुछ दूर .कर सकता है। 
माना कि स्वीकृति का सुख अपने आप <। कोई विशेय स्पृहशीय सुख नहीं है, 
परन्तु वास्तविकता का निर्मेघ करना व्यर्थ है, लेखक का यह बड़ा सम्बल है, और 
प्रत्येक देशकाल में लेखक का इसकी ओवश्यकता रही है। 


इस प्रकार व्यक्तिगत धारातल पर इस कवि ने स्वाख्य्य, दासत्य-प्रेम और 
लोक-स्वीकृत इन तीनों के अमाव का अनुभव किया उधर समप्टिगत जीवन में 
भी वह युग पराजय का युग था | राजनीतिक जीवन में कांग्रेस बार-बार विफल 
हो रही थी ओर उधर सामाजिक जीवन पर रूढ़ियों 'कां सप॑ इतनी गहरी कुंडली 
मारे बैठा था कि जागरण-सुधार के सभी आन्दोलन उसको अपने स्थान से 
हिलाने-डुलाने में असमर्थ हो रहे थे। विपाद के इस सार्वभौम साम्राज्य में 
सियारामशरण की कविता का विकास हुआ और स्वमावतः उसमें करुण स्वर का 
प्रधान्य हुआ । 

यह करुणा क्रमशः व्यष्टि से समष्टि तक व्यापक होती' गई है। “विपाद' की 
करुणा का धरावल, जैसा कि मैंने ग्रभी संकेत किया, शुद्ध व्यक्तियत है । उसमें 
स्वर्गगता पली के वियोग में कवि ने अत्यन्त सार्मिक किन्तु संयत कविताएँ लिखी 


<> पियारासशरण 


हैं। मद्यु के समत्त मानव क्रितना असहाय दे, उसका प्रेम, उसकी कल्पना, उसका 

उसका चुद्धि-बेभव सभी कुछ अपने प्रियजन को मृत्यु के पाश से मुक्त करने में 
असमर्थ झूने £ै। वह वेचारा स्मृति, स्वप्न, कल्यना आदि की सहायता से भी तो 
अपने प्रिय को प्राप्त नदी कर सकता । विकल कवि दिवा-स्वप्न देखता है : 


हो सकती भत्र बीच नहीं क्या कोई नृतन वात ? 
थ्राजा आज यहां फिर से तू सम्मित पुलकित गरात । 
मन्द-मन्द गति से आकर तू श्ांख सी दे खोल ! 
फिर से तेरे मंजु मिलन में उठ हप॑ कक्शोल | 
अरे यहां कंसे बेंठ तुम, करते दो क्या ख़ूब | 
कुछ न सुन जा लिपट्ट' तुमसे हपोदिधि में हब । 
परन्तु यद सब ऋर कल्पना है : 


हाय, कुहुकमय्रि क्र कसपना ! यह छुलना हृ ब्यर्थ । 
अश्रु गिराना सात्र रहा ई श्रव तो तेरे अथ। 
डनमें से भी तठुक त्क कोई पहुँच न सकते आहवत। 
जाने कितने गिरि-वन-सागर रोक रहे हैं राह 
[विषाद| 
मानव की बेबसी का कितना करुण चित्र है ! 
जीवन का यह एकाकीयन कठिन रोग की पीड़ा से मिलकर कवि की 
बैवक्तिक करुणा की ओर भी गहरा बनाता हुआ, उसके मन में कभी-कभी अत्यंत 
निराशामब चित्र अंकित कर देता है : 
गत निम्ति में सोचा शेया पर मेंने लेटे लेटे 
इसी निशा में मरण आज यदि आकर सुमकों मेंटे । 
नहीं रुफ़गी तब भी क्षणसर गति संचरित वनप की । 
वया गणना दे रवत्नाकर में एक वूँद जल कण की | 
हु 0५६ ऋ 
फिर भी विकल हो उरठेंगे सब मेरे स्वजन सुहृज्जन, 
अज्ञात झुणों की माला मुझे करेंगे अरपण। 
(दिनिकी ] 


| 


द्व 


७०] 


कवि मियाराकशरण गुप्त ६६ 


यह करुणा व्याक्तगत घरादल से उठकर सममप्टगत घरातल पर पहुंचकर 
कमशः: सामाजिक ओर विश्वजर्नन--मानदवीय हो जाती है | “आ्द्राः की कहानियों 
में 'एक फूल की चाह, खादी की चादर आदि में उसका सामाजिक रूप निरा- 
वर्ण होकर सामने आता है। हमारे समाज का अन्तर्मन आर्थिक तथा वर्ण- 
जाति-गन विपसताओं से पीड़ित है। एक फूल की चाह! में अ्रछूत-ब्रालिका 
सुखिया शातल्ा की महामारी का शिकार होती है| रुग्णा बालिका के मन में 
देवी के प्रसाद के एक फूल की चाह उतन्न होती है, ओर उसका पिता बेटी की 
इस आकाक्षा को पूरी कश्ने के लिए सामाजक वाधा-व्यवधान की उपेक्षा करता 
हुआ अपने सदुद्दे श्य में विश्वास करके चुपक्रे-चुवके देवी के मन्दिर में जाता हैं | 
परन्तु पण्डे लोग उसे पकड़ छेते हैं, उसको खूब सारा-पीय जाता है झोर अन्त 
में न्यायालय उसे एक तप्ताह का दण्ड देता है। इन बीच में सुखया वेचारी 
तड़प-तड़प कर प्राण त्याग देती है, ओर उसका पिता जब कारावास भोगकर 
आता है तो छत होता है कि सखुखया को तो कई दिन पूर्व उसके प+रचत वस्धु 
फूक इडुके थे। 


घुकी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धर डठो सेरी, 
हाय फून्नन्सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी ! 
अंतिम बार गोद में बेटी, तु को ले न सका में हवा ! 
एक फूल माँ का प्रसाद भी तुक को दे न सका में हा ! 
घह प्रसाद देकर शो तुझको जेल न जा सकता था क्या १ 
तनिक ठ6र ही सब ऊल्मों के दंड न पा सकता था क्‍या ? 
घेटी की छोटी इच्छा वह कहीं पूर्ण में कर देंता, 
तो क्या श्ररे ढेंच, भिसुत्रन वा सभी विभव में हर लेता ? 
यहीं चिंता पर धर दू'गा में कोई अरे, सुनो, वर दो । 
सुभको देवी के प्रसाद का एक फूल दी लाकर दो ! [आदी ॥ 


कवि सियाराम का हुंदय समाज की इस दशंसता पर चौत्कार कर उठता है 
और उससे ढिंदू-समाज के प्रति एक अत्यन्त तीखा करुण-ब्येग निकल जाता हैः 


दी कहते “झभरे मूर्ख, क्‍यों ममता थी मंदिर पर ही 
पास वहीं मसजिदु भी तो थी, दूर न था गिरजाधर भी ।”? 
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रूप विक्ट वीमत्स, जहां मूछित मानव का। 
शतश: खंडीकरण दुलन विदलन कर-कर के; 
उसी ठोर पर उसी ठिकाने के थल पर से 
फूट पड़े हैं नये-नये अंकुर थे शोसन। 


जीवन में जो घुणा और पाशवता दिखाई देती है, वह जीवन का सत्य नहीं 
है, वह तो केवल माया है। जीवन का सत्य है-- स्नेह; और सत्य की शक्ति 
माया की शक्ति से कहीं प्रबल है, माया भंगुर है, सत्य चिरंतन। घृणा और 
इंष की विभीषिका कुछ समय तक ही रहती है अन्त में विजय स्नेह की ही 
होती है | सियारामशरण जी ले अत्यन्त मार्मिक शब्दों में इस अमर सत्य की 
यंजना की है : 


उस सेनिक का रुघिर वहां धह हृदय-विमोहन 
नवजीवन के अरुण राग से परिचर्तित है। 

45 € कप 3 

जिसे घृणा की गईं उसी के लिए नमित है 

घरणोी की वह सुमन संजरी खदलानदोलित । 
स्नेह-सुरसि की लोल लहर ही है उत्तोलित 
इधर-उधर सब और । (उन्मुकत] 


घृणा के ऊपर स्नेह की यह विजय स्पष्ट शब्दों में गांधीवाद की घोषणा है; 
ओर सियारामशरण जी ने गांधी-दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण क्रिया है। 
गांधीवाद वास्तव में आध्यात्मिक मानववाद ही है ! इसके दो मूल आधार हैं: 
सत्य और अहिंसा । यह सम्पूर्ण जगत्‌ू--चर-अ्चर--एक सत्य से अनुप्राणित है | 
यह सत्य अखण्ड ओर एकरस है। भावना के क्षेत्र मे यही भगवान या राम है । 
एक सत्य से अनुप्राणित होने के कारण प्राणिमात्र का समान अस्तित्व है। 
आस्तिक से लिए यही समबुद्धि अनिवाय है | इस समचुद्धि का व्यक्त रूप है 
अहिंसा | अहिंसा अमात्मक दृत्ति नहीं है, वह अत्यन्त भावात्मक है, अर्थात्‌ 
उसका मूल तत्व घरुणा और हो प का नियेध मात्र नहीं है, उसका मूल तत्त्व है 
प्रेम। घृणा का उत्तर घृणा नहीं है, प्रेम है । हिंसा के विउद्ध हम हिंसा ने 
करे यह भी पर्याप्त नहीं है, हमें उसका उत्तर प्रेम से देना चाहिये; तभी यह ब्ृत्त 
'यूरा होता है। क्योंकि घृणा या हिंसा का अभाव तो केबल अभावात्मक स्थिति 
है जो शून्य है; और चिर-तरंगायित मसानव-सन शून्य अभावात्मक स्थिति में 
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रह नहीं सकता | अ्रतए्व उसको प्रेम से भरना द्ोगा। इस प्रकार श्रद्टिसा का 
श्र है प्राणिसात्र के प्रति प्रेम। दस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर मानव" 
मानव का भेद--समस्त जाति, वर्ण, गग्ण, राष्ट्र के भेद तो मिट दी जाते (4 
इतर प्राणियों के प्रति भी सममाव उत्स्त हो जाता है। शअ्त्र प्रश्न यद 
उठता हद कि इस श्रट्धिसा भाव की पाप्ति कैसे हो ? इसका उपाय ४ श्रात्मशुद्धि 
और आतमशु द्ध के लिए तप अर्थात्‌ श्रात्ापीड़न शोर भगवदसक्ति आवश्यक 
है। पाप का बिनाश तप से हो सकता ह। केबल अपने पाव--अपनी घुणा 
ओर हिंसा का नाश करना पर्यात नहीं हद, बह अथूरी साथना है। अर्ददिंसक 
को तो हिंसा के अ्रस्तित्व मात्न स युद्ध करना है, थार इसका भे। उसके पास 
केवल एक ही। उपाय है--तव |] अपने की तपराकर हम अपनी शुक्कि ही नहीं 
करते हैं, दूस की भी शुद्धि करते हे; बड़ी गांवों जी का ददय-परिवतन सिद्धान्त 
है। आर, व्च्वस्प में यदी गांधी-दर्शन दे । व्यवद्दार-रूप में इसके अनेक अंग 
हैं ; देश-प्रे मे, परसेवा, साम्प्रदायिक एकता, आत्म-नर्मरता [ जिसके अंतर्गत 
मर्शीन-उद्योग के विरद्ध आम-्उयीन की प्रतअ आदि ञ्रा जाती है ) सदाचार- 
मय जीवन, आदि | ब्यपक रुप से इसके अ्न्तगत बिश्वत्री का मावना भो 
अनिवायतः गमित है, परन्तु ग।वी जी ने इसका तूल नहीं दिया | 


झसा भेने अन्यन्न संक्रेत किया है, सियारामशरण ने गांधीवाद के तान्विक 
पक्तु को दी अपनाया है, उसके व्यवद्स्यन्षु के प्रति उनकी अधिक रुचि नहीं 
रही, वह उनके अ्रग्नज का छुत्र है । इसका कारण दानों के व्यक्तित्वों का अन्तर 
हैं| भेथिलीशरण जी का जीवन विशिष्ट रागद्व प्रमय व्यावह्रिक ज॑वन है, 
सिवारमशरण जी का जीवन विन्तनमव है, ओर स्लष्ट शब्दों में--मेथिली बाबू 
में जीवन का प्रवल उपभोग है, सियाराम जी में उसका चिन्तन | अतणएव यह 
स्वाभाविक ही हे कि मंथिज्ञी बाबू ने जहाँ गांधीवाद का कम-रूप अहण किया 
है, वहाँ सियाराम जी ने उसका तत्व रूप। इसके अतिरिक्त दोनों में एक और 
अन्तर है; भेथिली बाबू में भक्ति के संस्कार गहरे और अचल दे, सियारामशरण 
में संतें। का आत्म्पीड़नमव तप हैं। अतएवं सियाराम जी गांघीवाद के तात्विक 
रूप को, जो मूलतः संत दशशन का ही. विकास है, सहज ग्रहण कर सके | 
परत मैथिली बावू के भक्ति-संस्कार इतने प्रवल ओर गहन थे कि उनके ऊपर 
गांधी जी के केवल उन्हीं सिद्धान्तों का प्रभाव पढ़ सका, जिनके साथ कि उसकी 
संगति *ठती थी। व्यावाह्यरिक दृष्टि से अ्रत्यघधक जागरुक होने के कारण 
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उन्होंने गांधीवाद के ऐसे सभी तत्वों को अपनी रामभक्ति सें सम्ताविष्ठ कर लिया 
है, जिनका उससे मौलिक विरोध नहीं है--गांवी जी के स्वदेश प्रेम, स्वातन्तथ्थ- 
संघ, जागरण-सुधार, साम्प्रदायिक एकता, धार्मिक ओदार्य, परसेवा आदि 
न्तों का मैथिली बाबू ने बड़े उत्साह के साथ अहण किया है, परन्तु सत्य 
ओर अद्दिसा को उन्होंने राममक्ति के अनुरूप ढालकर ही स्वीकार किया है । 
जहां गांधी-नीत ओर रामभक्ति मे मौलक भेद है, वहाँ मेथिली बावू ने गांधी- 
नीति को स्वीकार नही किया जेसे [के अवतारबाद आदि के सम्बन्ध में | गांधी 
निशु ण॒ भक्तों का परमपरा में आते हैं और मे.थली वाबू ने सगुण आर साकार 
उपासना को विधिवत्‌ ओर पृण नठ्ठा के साथ ग्रहण किया है | 
सियाराम जी में आस्तिक संस्कार तो अपने श्रत्नज को भाँति ही वर्तमान 
हैं पर्तु उनकी आस्तिकता का विक्रास शास्त्र-धर्म के अनुसार न होकर 
थुग-घर्म के अनुसार हुआ है। उन्होने गाता दर्शन को समग्रत; अहणु कर 
लिया है । एकस सस्कार और वाताबरुण में पोषित इन शुत् बन्खुओं के 
जावन-दशन का यह्‌ अन्तर मनोवज्ञान का दृष्टि स सहज हां समझा जा सकता 
है | सियाराम जी की रुग्णुता ओर उनके ज,बन की दुःखद घटनाओं ने 
आत्सपीड़न के सिद्धान्त को उनके लिए सहज ग्राह्म वना दिया | इसके विपरीत 
सैंथिल वाबू के सदज स्कूर्तिमथ् व्यावहारिक व्याक्तेत्न का वंश-परमपरागत 
रामभक्त में पूर्ण अभिव्यक्ति सितत सका | बात्ष्व में भारतोब चिंता परम्ररा में 
वैष्णव दशन पीड़ा का दर्शन हे, ओर शव-दर्शव आनन्द का | पर बैष्णुव-दर्शन 
में भी निगु णु और सगुण धाराओं मे पीड़ा के अ्रतुपात का अन्तर है | सगुणो- 
पासना में आनन्द का यथेष्ठ समावेरा है, परन्तु निगु णु भाव एकांत दुःख 
की फिलासफ़ी है | गांधीवाद भी इसो परमसरा के शअ्रन्तगंव आता है, वह 
भी पड़ा का दशन है, एक परतत्त्र देश का चिर-पराजब से जिसका जन्म हुआ 
है | श्रतणव स्वमावतः हा यह मेथिता बाबू का अपेज्ञा सियारास जी के व्यक्ति- 
स्व के अधिक अनुकूल पड़ा ओर इसके द्वारा उन्हें अपनी व्यक्तिगत पीड़ा के 
उन्नयन का अवसर मल सका | 
गांव -दशन वास्तव से सियारामशरणु की रचनाओं। में ओ्ोतप्रोत है | उनमें 
स्थन-स्थाव पर गांध, जो का वाण का काब्यातुवाद मिलता है : 
नहीं कहीं कुछ भेद, एक ही इन्द्र-धनुष में 
भालित वे बईु वण, वर्ण ये पुरुष-पुरुष में 
बाहर के आभास, एकता ही श्रन्तर्गत । 


ट 
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यह एकता सबमें अनुस्यूत अखंड सत्य की एकता हैं | इसी एक रुत्य से 
अतुप्रेरित होने के वारण मानव स्वभावतः अकलुप है, साथ कछुप परिस्थिति- 
जन्य श्रावण मात्र हे, जिसके हुई जाने से मनुष्य का शुद्धनचुद्ध मानव फिर 
अपने मूल रुप से आ जाता दे ; 
वह सैनिक भी न था पौर कुछ, वह्द था मानव; 
ऐसा मानव, जास उठा जिसकी शिशुता का 
किसी इतर ने चढ़ा दिया था उस पशुता का 
उपर का वह खोल । 
अनएय पाप वास्तव मे एक प्रकार की प्ांति ही हैं; इसलिये पापी फ्री का 
पात्र न होकर दवा का पात्र हे: 
आत्म + विस्टति ने छाकर।! 
डसका बोध विलोप कर दिया था में उस पर 
रोप कर या दया १ 
क्योकि रो तो नयय॑ दिसा है, आर हिंसा से दिसा की :ुद्धि कैसे हो सकती 
है| दिंसा की शुद्धि के लिये तो अर्दिंसा अपेज्नत दे, बी जीवन का चिर- 
सत्य है: 
ट्िंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, 
जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। 
मिला हमें चिर सत्य श्राज यह नूतन होकर 
हिला का हैं एछुठा श्रहिंसा ही प्रस्युत्तर । 
(उन्सक्त] 
यह गांध जी के सूत्रों का अविकल अनुवाद है | टतना दी नहीं उनके सभी 
तो प्रत्यक्ष रूप से गांधीयाद के सिद्धान्त की स्थापना करने दी 6, उनके अति- 
रिक्त आठ! और सृश्मयी” की काव्यवठ कहानिया ओर नकुल? में मी गांची- 
दर्शन की ही अभिव्यक्ति है। ओर यही बात दनिकी' आदि की विचारात्मक स्फुट 
कविताओं में है। वास्तव में हिन्दी में गांधी-द्शन की टतनी सहज स्वीकृति 
किसी भी लेखक में नही है | यी तो गांधी-दशन * का प्रभाव टस युग में एक सर्ब- 
व्यापी ग्रमात्र है, हिन्दी का कदाचित्‌ ही कोई कवि या देखकर इससे अछूता रहा 
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शे--यह बास्तद में ट्मास युग-दशन अनेक में गांधीयाद का मचारघोष 
भी झावश्यकता से अधिक मिलता है, परन्तु हिन्दी में मूलतः दो लेखक ऐसे हैं 
जिखेोंने गांधी-दशन को गम्भीरता पूर्वऊ मदणु किया है--जैनेन्द्र ओर सियाराम- 
शरण । इनमे से जनेख्र की स्वीकृति एकांत बोडिक है, उनकी श्ात्मा गाँधी- 
दर्शन के शम सास्विक प्रभाव को ग़हणु नहीं कर सकी है । पंत जी को सांधी 
सिकति पृणतः खीकाय॑ है, किन्तु थे कदाचित उसमें अ्रभीए 
| ध्यमातल पाते हैं. इसलिए अरविन्द के प्रति उन्हें अभिक आकपण है। 
पर सिक्षरामशस्ध ने हृदय झीर बुद्धि दोनों का गांधी-दर्शन के साथ पूर्ण 
5, दह उनकी आत्मा में सम गया है। 


इस प्रबार के तप:पूत और साधनामव जीवन की अभिव्यक्ति निसगंतः ही 
झत्वन्त सातििद एवं शान्तिमय होनी चाहिये | श्र, इस दृष्टि से सियारामशरण 
| कविसाओशों का सबभे पृथक एक विशिट स्थान है। ट्िन्दी के एक लेखक 
गशामश रण के निवन्‍्धों के प्रभाव के विषय में लिखा है कि इनका प्रभाव 
मे पर ऐसा परउ्ता है जैसा निम्गत मन्दिर में सनन्‍्द-मन्द जलते हुए घुतदीप का | 
बास्तव में सिधागमशरण के समत्न खाहित्य पर ही, विशेषकर उनके 
परत: घटित है ती है। उनके काव्य को पढ़कर मन आक्षाद्रव से 
ईरद्ार एक स्निन्‍ग्ध शांति छा अनुमव करता है। इस काव्य में उत्तेजना का 
एकॉन अभाव है । बह ने भावों को उत्तेजित कग्ता है ओर न विचारों को | 
मयंकर संघ कौर उसल-पुथल के इस शुग में जबकि सर्वत्र ही मूल्यों का कुह- 
गम गया हथा ई£ जना का यह शमन अदभुत मफलता है। वास्तव में आज 
जीवन $४ उस्तेत्नना सत्य हे ओर शांति कल्पना | शाज़ का कबि हृदय को ही 
नही दिखागें को भी ककरोर कर पाठक के मन को प्रभावित करता है, उसका 
संबंध ही यट उत्तेजना है। मृल्यों को अस्त-व्यस्त करता हुथा मान्यताओं को 
चुनीती देता हुआ. विचा्गे को भकमोरे देकर [ओर उनके हारा छृदय में भी 
उथल-पुथ॒ल मचती ही है] वह पाठक के साथ बीड्धिक तादात्य स्थापित करता 
है । सियारामशग्ण टस वीद्धिक उत्तेजना से अपरखित नहीं है, उनके खण्ड-कार्व्यों 
और स्फुट मुक्तकी में इसकी स्थिति सर्वत्र है, हस्न्तु स्वीकृति कहीं भी नहीं है। 
युग के तूफान ओर आंधी के बीच उनका वह्द मन्दिर-दीप जिसमें विश्वास 
अर्थात्‌ सत्य की अग्नि शिखा है और स्नेह अर्थात्‌ अहिंसा का घृत है, नीरब 
निष्कग्प जलता रहता है | कहने का अ्रभिप्राय यह है कि सियारामशरण की 
कविता वीड्धिक उत्तेजना से सुदत आरितिक विश्वास से प्रेरणा शप्त करती है 
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और उनका यद्द विश्वास एकांत मानवीय मृल्यों पर, सत्य और श्रद्धिंता पर 
आधृत्त होने वे कारया शात शरीर नीरव है, दूसरे पग छा जाने वाला नहीं है | 
इसलिए इस कविता में एफ शपूर्त शांत शरीर साबकता मिलती £े | 
इस शांति और सात्विकता का दूसरा रहस्य यह दे कि इस कवि की चेतना 
वासना झोर एंव्रियता से बहुत कुछ मुक्त है। निखरत साथना-संबग से 
उसने वासना को अस्यन्त परिश्वुत्त कर लिया है| पलत: उसमे एक आर ऋध 
घृणा आदि हूं प-जन्य मनोवेगो का परिमाज॑न हो गया है, दूसरी ओर राग का 
उन्नयन | सियागम जी उसे ध्यक्त के लिए साधासणतः मनोगन्थियों और काम- 
कुठाओं का शिकार हो जाना र्वाभादिक था, परुतु उनके आरितक संग्कार 
ओर निष्ठा ने उनकी रक्षा की है श्रीर इतना बल प्रदान किया है कि वे अपनी 
कुठाओं पर विजय प्राप्त कर सके | बारतव में मनोविश्टेपक ने कुटा के पोषण 
के लिए जिन परिम्थितियां का उत्हेग्व कया है वे सभी सियारामशरणु जी के 
जीवन में उपस्थित रही हैं, उदाहरण के लिए काम की अभिव्यक्ति के साधन का 
अभाव, कठोर नैंदिक दातावरण एव धार्मिक रुदिगरर्त जन, तथा अस्वस्थ 
शरीर | पर-तु दस व्यक्ति ने अपरी साधना से जीदन के दिप को अमृत कर लिया 
है। अर में सम्भता हूँ इसदा श्रेय बहुत बुछ अंश से आ्रस्तिक रुस्कार और 
पारिवारक सुन का भी देना पड़ेगा | 
तंसरा कारण इस साल्क शां त का बद् है कि तियाराम्शरण ज॑ से अपने 
अहंकार को पूर्णतः पीढ़ा में घुला दिया है | भर्यकर अटहमवाद के इस युग में 
अहंकार का यह उत्म्ग एक श्राच्या त्मक सफलता है, आर जनेख्ध जी के अनुसार 
साहिल का चरम श्य यही है | साहिल का चब्म श्रेय यह ही ग्रथवा नहों 
परन्तु जीवन ओर साहस्य की यह एक पुण्य साधना अदश्य है, जिससे चेतना 
शांतिमय् श्र निरल होती है और इस प्रकार जिस साहित्य की स॒प्टि होती है 
चह निस्संदेह साखिक ओर पुस्य-पृत होता है ) पद के दर्शन की हृदय से 
स्वीकार करने वाले के लिए वास्तव में अ्टकार का विलवन करना अ नवा्य हो 
जाता है, क्योंकि पीड़ा व्यक्तित्व क्रो द्रवीभूत करती है, अहंकार उसे पृ जीमूत 
करता है | देहक ओर देविक कण के कारण और परिवार में छोटे होने के 
कारण सियारामशरण आत्मनिषेष के अभ्यस्त होते गये और उधर अपने आत्तिक 
संस्कारों द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिक विकृतियों को वचाते हुए उसे उद्यात्त रूप 
देते गये | परिणाम-स्वरूप विनय (अर कार का अभाव) उनकी चेतना वा अंग 
चन गयी और ब्यक्तिगत पीड़ा का झरानव-पीड़ा के साथ तादात्य होता गया; 
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ट्न्द्री-काव्य से झपना ग्रतिद्वन्द्ी नही रखता । ऐसी साल्विकता श्रार शांति 
प्रात्त करने के लिए हसे महादेबी की कतिपय कविताओं को पार कब्ते हुए बहुत 
दूर मध्ययुग के मर्की के झात्मनिवेदन तक जाना होगा । परन्तु उत्त काव्य की 
आझीर सिपारामशरण के काध्य की आत्मा में भेद हैं। सिदारामशरण भक्त नहीं 
हैं, भक्त की एकनिप्टरता उनमें नी है, उन्होंने ग्रपनी रति का केन्द्रित करने की 
अगह विर्तारत किया है। उनमें श्रद्धा है, ममता है, किन्तु एकनिप्ट रति नहीं है। 
यह श्रभाव सिवारामशरण की कविता के सबसे बड़े अभाव के लिए 
उत्तरदावी है, और बद यह है कि उन्होंने भुक्ति को बचाकर सुक्ति की साधना 
की है | इसलिये उनके काव्य में जीवन का स्थाद कम है। नाना-रसमथी सृष्टि में 
उनका धरनिष्ठ पस्चिव करण ओर शांत से ही है, करुण माध्यम है और शांत 
परणु ते थ गार, वीर आदि भावात्मक रसों का उन्होंने बढ़े सनन्‍्देद के साथ डरते 
डरते सं किया है । नारी की श्रोर दृष्टि आलने से पूर्व यह सत्पुरुष अपनी 
आंखों को मानी गंगाजल से श्रॉज लेता हैं । यों वो इनके काब्यों में नारी 
के विविध रूपी का बर्णुत है ,नारी के माता, बहन, पुत्री; पत्नी और 
ग्रेयसी सभी रूप मिलते हैं, परन्तु कहीं भो वे रति की आलम्बन प्रकृत नारी 
के रुप तथा सन वा उद्घाटन नहीं कर सके हैं| नारी के लिए उनके मन में श्रद्ध) 
थीर संकोच-मिशत्रित स्निग्धता मर है| जहां कही आगार का प्रसंग आता है 
सिवारामशस्णु जी के ये दोनों भाव उस पर आारूद दो जाते हैं । उद्ात्य्ण 
के लिए 
करती थी. बह वर्दा श्रकेली स्तान-विभज्जन । 
अंजन्नि से जल वक्ष बाहु कच भिगो-सिगोकर, 
जलघारा में पसर गई वह लम्बी होकर । 
सैऋत में फिर युग शणाल-मुज स्थापित कर निज, 
ऊपर समुद्र डछाल दिया उसने झुख सरसिज | [नकुल] 
स्प-चर्णन कितना फीका है | इसको पढ़कर स्पष्ठ ही यह धारणा होती 
है कि या तो कवि के पास रमणी के इस रूप का पान करने वाली दृष्टि नहीं है, 
या फिर उसने साहस के अभाव के कारण अपनी श्राखें दूसरी ओर मोड़ ली 
। वास्तव में यही हुआ है। कवि सचमुच सहमकर श्राकाश की ओर देखने 
ह्गा है 
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मैतक आदर्श झ्रादि के आ्ातक से इस रूप की उपेक्षा करना उसके मूल 
रुप को उपच्ा करना हैं और जीवन के कवि के लिए वह खृहणीय नहीं है । 
उसका शभाव जीवन की अपूरत का द्योतक है | 


शगार के अ्रतिरक्त उनसे जीवम और काध्य 4. समृद्ध करनेवाली व्यक्तित्व 


१८2 


की अन्य प्रकृत झमिव्यक्त्या का भी परक्ष॑ंणता है। उन्हाने आत्मपीड़न 
के द्वाय झपने झद को इलाकर इतना निमल करने का प्रयथल किया है कि 
उसके रग घुल गये है, और उनद। जीवन-६ ४ श्र,वश्यकता से थ्र/धकक निर्वेयक्ति 

एवं एकांग्री-सी हे गई है। शरद का रुस्कार करते-करते वे उसको प्राकृतिक- 
शक्ति की खी बठ हू - भातशव परिदार से वस्तु को प्रकृत शाक्त नष्ठ हा जाती 
है, यह परक्ृति का * | थदं के सतु-अलत्‌ दोनों रूपी को जीवन में 
साथकता है ! स्नेह, करुणा, श्रद्धा, शात्त, नये, सबसे, अ्रद्िसा श्रादि तो 
जीवन के आभूषण हू हूं, परन्तु घृणा, कठोरता, दप, अहकार, बासना आदि 
की भी ठाधकता से संदह नदी कया जा सकता | घृणा में असमर्थ व्यक्ति का 
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स्नेह पका दाता व्यक्त ऋठार नहीं दे सकता उसकी करुणा असहाय 
होती हे | दपंदीन की श्रद्ा दुबल होती है झीर विनय वलीव | इसी प्रकार 
अर्दिता की भी दिंसाबतति के अनुपात से ही तेज आप्त होता है | जीवन का यह 
समग्र-ग्रदण सिवारामशरणु जी मे नही है, यह उनके श्रग्नज में है ।सियारामशरणु 
की कविता में अमृत है, पर मनुप्य को रस चाहिय--बह तो रस पर जीता है। 
सियारामशर्ण जी की चेतना का मूल गुण है-उसकी संवेदनशीलता | पीझ को 
जीवन-दर्शन मानने वाला व्यक्ति निश्चय हो अतिशय संवेदनशील होगा । 
संवेद्शीनलता के कारण उनका काव्यचेतना अन्यन्त सूच्म है, उसमें गहराई भी . 

कम नहीं है। परन्तु जीवन के उपभाग के श्रभाव में उसमें समृद्धि का श्रभाव है 
आर उधर जोवन का समग्र-अहण न होने के कारण उसमे व्यापकता तथा 
विरायता का भी अभाव है| 


कलाशिल्प--उपयु क्त विश्लेषण की भूमिका में अब में यदि यह कहूँ 
कि सियायमशरण जी अपने कला-शिल्प के प्रति श्रत्यंत॑ जागरूक हैं तो वह 
झसंगति-सी परत॑त होगी | जिस व्यक्ति के काव्य में इतनो सात्विकता ओर शांति 
है, जिसने आत्म-शुद्धि पर इतना वल दिया है, वह कला-शिल्प के प्रति जागरूक - 
क्यों होगा ? परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है; उपयु क्त युर्यों का कला-शिल्प 
से कोई विरोध नहीं है; कला-शिल्प से विरोध बहिसु खी प्रवृत्ति अ्रथवा श्रतिशय - 
प्रवल अत्माभिव्यक्ति का तो माना जा सकता है । जिसव्यक्ति को अनुभूति की « 


'कवि श्री सियारामशरण ग॒प्त 
[ श्री रामाधारीमिंद दिनकर! | 


अषप्टादश ईिन्दी-साहित्य-सम्ग्लन, मुजफररपुर ( १६२८ ) में दिन्दी-करिता 
के पुराने और नये स्कूलों के प्रतिनिधियों के बीच का संधर्थ बड़ुत ही मुखर 
हो उठा | उस साल, मंगलाग्रसाद-पारितोपिक साहित्य-विपय पर दिया जानेवाला 
था, किन्तु, वह पुरस्कार 'पल्‍लव पर नहीं दिया जाकर, श्री वियोगीदरिजी की 
धवीर-सतसई” पर दिया गया। इसके सिवा सम्मेलन के सभापति, पं० पद्रपिंद 
शर्मा जी ने अपने अ्रभिमापण में छायाबाद की बढ़ी ही कु आलोचना भी 
की थी ओर व्यंग्यपूर्षक 'पल्‍लव! को कॉटा कद डाला था। नवयुवक् सादित्य- 
कार इस बात से बहुत दी चुब्च थे ओर दस ज्ञोभ की अभिव्यक्ति सम्मेलन के 
अबसर पर दोनेवाली सभी साहित्यिक समितियों और बैठकों में होती रही। 
सम्मेलन के दूसरे दिन मुज़पफ़रपुर साहित्य-संघर ( यह संस्था श्व जीवित नहीं 
है ) के उत्सव में समायति के पद से बोलते हुए श्री दरिश्रीथ जी ने आवेश के 
साथ कहा कि “मुमे तो श्री मेधिलीशर्ण जी की श्रपेज्ञा श्री सियारामशर्णु की 
ही कविताएँ अ्रधिक पसन्द आती हैं ।? सभी युवर्कों ने तुमुल करतलब्वनि 
के साथ इस घोषणा का स्वागत किया, किन्तु, मेरे हाथ नहीं बज सकें। में 
विचारता रह गया कि क्या सचमुच ही, 'मीर्य-विजय' का रचयिता, “जयद्रथ- 
वध! के स्वयिता से श्रेष्ठ है । 


श्री सियारामशरण जी को श्री मैथिलीशरण जी से श्रेप्ठ मे अब भी नहीं 
मानता । दोनों भाइयों की मनोदशा एक ही नहीं होते हुए. भी, प्रायः मिलती- 
जुलती-सी दे ओर समधिक दूरी तक दोनों में ही प्राचीन संस्कारों के प्रति एक 
प्रकार की अनुरक्ति है | किन्तु उम्र में छोटे होने के कारण अथवा अन्य ग्रमावों 
से श्री सियारामशरण जी नवीनता की ओर अधिक उन्मुख ६। उनकी विपय 


कब्र ध्री सिम्नारामशरण शुद्त छ्य्‌ 
को प्रहण करने की प्रणाली मेधिलीशरण जी की अपेत्ता श्रधिक नवीन है तथा, 
यद्यपि, छामाबाद को अ्रभिव्यंजक शक्तियों का विकास उनमें भी पूर्ण रूप से 

| ही सका, तथापि बंद अपने श्रग्मज को अपेक्षा छायायाद के अधिक समीप 
शोर उसके अधिक अपने कत्रि रहे | छायाबाद की दुनिया में मेथिलीशरण जी 
अपनी साम्म्य के बल पर झाये थे, किन्तु, तियारामशरण जी की उस दुनिया 
की किरण ने झपनी झोर खींचा। यी भी कह सकते हैं कि छायावाद के बाजार 
से शपनी पसन्द की नूलिका और रंग खरीदकर भेधिलीशरणु जी श्रपने देश 
फो लौट गये, किन्तु, सियारामशरण जी ने उस बाज़ार में श्राकर डेरा ही टाल 
दिया । ऐेरा है डाल दिया, यानी स्थायी निवास के उद्देश्य से यहाँ. अपना घर 
नहीं बनाया, दयोकि, तब अपने अमली घर का मोह उन्हें छोड़ देना पड़ता 
शीर “दुर्वादला, पायय, 'मृस्मयी! एवं आदर की स्वना बेंटी हुई मनोदशाओं 
से ऊरर उठकर एकमात्र रोमांस की समाधि में करनी पढ़ती । 


सियारामशरण जी की कविताओं के पीछे हम एक ऐसी मनोदशा के विद्य- 
मान पाते हैं, जो प्राचीन शरीर नवीन, दोनों ही, दिशाओं की ओर बंटी हुई है। 
शैली से बह रोमांसप्रिय श्रीर विचारों से शास्त्रीय £ । किन्तु, शैली उनके विचारों 
को प्रेरित नहीं करती । भाव उनके इतिद्वास से श्राते दें ओर शैली वह नये युग 
से लेते है । यद भी ठीक नहीं हे कि उनके सभी भाव उनकी श्रनुभूतियों में गल- 
कर नवीन बन जाते हु क्रिन्तु, इस क्रम में उनका एक-तिहाई अंश प्राचीन ही 
रह जाता है | उनके साथ एक और कठिनाई है । प्राचीन भाव ओर नई 
झली जब आपस में मिलने लगती £, तब उनमें से प्रत्येक को श्रपनी मृल-शक्ति 
का कुछ -न-छुल् अंश बलिदान करना पढ़ता है। इस प्रकार उनके शास्त्रीय 
भावों की अपनी परम्यरागत प्रवलता घट जाती है ओर नवीन शैली को भी 
अपनी स्वाभाविक विशिष्टताओ्ं में से कुछ का त्याग करना पड़ता है। “आदर! 
ओर पमृण्ममी' “की कविताओं में रोमांसवाद की चमत्कारपूर्ण शेली अ्रपने तेज 
के साथ पूर्ण रुप से विद्यमान है, किन्तु, स्पष्ट ही, गम्भीर शास्त्रीय भावों को 
सफलतापूबक बहन करे के लिए उसे अपनी यूक्रमता को छोड़ देना पड़ा है 
ओर गद्य के उतना समीप थआ्रा जाना पड़ा हैं जितना समीप उसे, साधारणतः, 
नहीं थाना चाहिए था। यद्द कवि की श्रसमर्थता का परिणाम नहीं है, प्रस्युत्‌, 
जब कभी लिस्कि-कविता की शैली, प्रवन्ध अथवा कथा-काव्य या किसी प्रकार 
की नीति-व्यंजना के लिए प्रयुक्त की जायगी, तमी उसे सूच्रम की अपेत्ता कुछ 
अधिक स्थूल हो जाना पढ़ेगा | , 
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कब्रि थी सिय्वारामशरण गुध्त झरे 
को अदण करने की प्रणाली मेधिलीशरण जी की अपेक्षा अ्रधिक मवीन है तथा, 
यद्यपि, छायाबाद की अमिव्यंजक शक्तियों का विकास उनमें भी पूर्ण रूप से 
नहीं हे सका, तथापि दंह अपने अग्रज की अपे्षा छाय्रावाद के अधिक समीप 
आर उसके अधिक अपने कवि रहे | छायाबाद की दुनिया में मैथिलीशरण जी 
अपनी सामध्य के बल पर शाये थे, किन्तु, सियारामशरण जी को उस दुनिया 
की किरणों ने अपनी और खींचा। यो भी कद सकते हैँ कि छायावाद के बाज़ार 
से अपनी पसन्द की वूलिका झार रंग खरीदकर भेथिलीशरण जी शअ्रपने देश 
की लोग गये, किन्तर, सियारामशरण जी ने उस बाज़ार में आकर डेरा ही दाल 
दिया । डेरा ही टाल दिया, यानी स्थायी निवास के उद्द श्य से यहाँ. अपना घर 
नहीं बनाया, क्योंकि, तब अपने झमली घर का मोह. उन्हें छोड़ देना पड़ता 
ओर <दूर्वादल', 'पायेग', 'मृण्मयी एवं 'आ्राद्रा! की स्वना बेटी हुई मनोदशाओं: 
से ऊपर उठकर एकमात्र रोमांस की समाधि में करनी पड़ती | 


सियारामशरणु जी की कविताओं के पीछे हम-एक ऐसी मनोदशा को विश्व- 
मान पाते हैं, जो प्राचीन ओर नवीन, दोनों दी, दिशाओं की ओर बँटी हुई है। 
शैली से वह रोमांसप्रिय शरीर विचारों से शास्त्रीय दे । किन्तु, शैली उनके विचार्रो 
को प्रेरित नहीं करती । भाव उनके इतिहास से शआराते हैं ओर शैली वह नये थुग 
से लेते है। यह भी टीक नहीं है कि उनके सभी भाव उनकी अनुभृतियों में गल- 
कर नवीन वन जाते हैं, किन्तु, इस क्रम में उनका एक-तिहाई अंश प्राचीन ही 
रद जाता है | उनके साथ एक ओर कठिनाई है | प्राचीन भाव और नई 
शैली जब आपस में मिलने लगती हूँ, तब उनमें से प्रत्येक को अ्रपनी मृल-शक्ति 
का कुछुन-कुछ अंश बलिदान करना पड़ता है। इस प्रकार उनके शास्त्रीय 
भावों की अपनी परम्परागत प्रचलता घट जाती है ओर नवीम शैली को भी 
खपनी स्वाभाविक विशिष्टताओं में से कुछ का त्याग करना पड़ता है। आराद्रो” 
ओर 'मृण्मयी' “की कविताओं में रोमांसवाद की चमत्कासूर्ण शेली श्रपने तेज 
के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान है, किन्तु, स्पष्ट ही, गम्भीर शास्त्रीय भावों को 
सफलतापूवक बदन करने के लिए उसे अपनी सूच्मता को छोड़ देना पड़ा हे 
ओर गद्य के उतना समीप थ्रा जाना पड़ा है जितना समीप'उसे, साधारणत 
नहीं आना चाहिए था। यहकवि की असमर्थता का परिणाम नहीं है, प्रत्युत्‌, 
जब कभी लिरिक-कविता की शैली, प्रबन्ध अथवा कथा-काव्य या किसी प्रकार 
की नीति-व्यंजना के लिए प्रयुक्त की जायगी, तमी उसे सूद्म की अपेक्षा कुछ 
अधिक स्थूल हो जाना पड़ेगा | , 
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मिला है वह भी कलानिर्मांण के लिए नहीं, प्रत्युत्‌ विचारों की शुद्धता एवं 
भावों की पवित्रता के कारण ही | रक्षिक कवि की सीौन्‍्दर्य-प्रियता एवं प्रेम तथा 
आसक्ति के भाव उनमें कहीं भी प्रकट नहीं हुए, हैं| उनकी कविताओं में से 
रंगीनियों की एक पूरी दुनिया ही ग़ायव है | वल्कि इस दृष्टि से श्री मैथिलीशरण 
जी कहीं अधिक सरस हैं जिन्होंने 'पश्नवटी! 'द्वापए और 'साकेत” में स्थान- 
स्थान पर शंगार की छोटी-माीटी अनेक धाराएँ बहायी हैं जो पवित्र होने के साथ 
सुन्दर और सरस भी हैं। किन्तु इसका अमिप्राय यह नहीं है कि सियारामशरण 
जी एकरस अथवा सज्लीर्ण हैं। एक कवि जीवन भर में एक ही कविता लिखता 
है। हिन्दी के वर्तमान कवियों में इस सिद्धान्त के वह सबसे बड़े झपवाद हैं | रस 
का श्रभाव उनमें भले ही हो, किन्तु विचारों का उनमें एकदम अमाव नहीं 
है | उनकी कविताओं के भीतर से एक ऐसे चिन्तक का व्यक्तित्व कलकता है 
जो सदेव नए-नए भावों का शोध कर रहा हो'। उनको प्रत्येक कविता माव-प्रधान 
है और उनके भाव भी विविध एवं विशाल हैं। वे अपने समय के अत्यन्त सम- 
कवि भी हैं; उनकी कविताश्रों का धरातल ऊरर नीचे नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 
उनकी एक रचना बहुत छिछुली श्रीर दूसरी अत्यधिक गम्भीर हो | जिस स्तर 
पर वह काम करते हैं उसके नीचे विचारों के सुदृढ़ खंभे लगे हुए हैं जो ज़्यादा 
हिलते-डुलते नहीं । 


सियारामशरण जी संयमशील कवि हैं| यह सत्य है कि संयम में शक्ति 
होती है और उससे मनुष्य का रूप गम्भीर हो जाता है | किन्तु, गम्भीर पुरुष से 
सभी लोग आत्मीयता स्थापित नहीं कर सकते। नेता बहुत-कुछ तिलक और 


पटेल के समान होना चाहिए, किन्तु कवि झीर कलाकार के लिए जवाहरलाल . 


का मुक्त स्वभाव ही उपयुक्त है | यह सच है कि संयम से कवि की शक्ति बढ़ 
जाती है, किन्तु उस संयम से जी घबराता दे जो रस को मुक्त होकर चलने नहीं 
देता | मैं बार-बार अचरज करता हूँ कि सियारामशरण जी में “निर्रेर स्वप्न- 
भंग), रात्रेओ प्रमाते! अथवा 'पन्‍्त' जी के 'परिवर्तनंं की मनोदशा कहीं भी 
क्यों नहीं मिलती है | समधिक भाग में भावों के इस व्याकुल प्रवाह, संयम के 
इस खस्त-वेग का उदाहरण प्रायः सभी कवियों में मिलता है। फिर सियाराम- 
शरण जी में ही यह अनुपस्थित क्‍यों है ! 

इसका उत्तर (दूर्वा-दल), 'आार्द्रो! 'मृण्ययी' और “पाथेय' की अ्रधिकांश 
कविताओं में व्याप्त है । कुछ कविताओं की छोड़कर सियारायशरण जी सर्बन्न 
ही सोद्रेश्य हैं जो किसी कलाकार के लिए सदेव श्रपमान की बात नहीं कही 


४ ४ अ४ 


य्घद सियारामशरण 


जा सकती श्रीर सियारामशरण जी की सोद्रेश्यता तो त्रिलकुल ही चिन्तन के 
आवरण में प्रच्छुन्न दे, दसलिए उसे दम किसी भी प्रकार प्रचार का पर्याय नहीं 
मान सकते । थे काव्य की भूमि में विचारक की मौति गम्भीरता और सहज विनय के 
साथ उतत्ते दूँ तथा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का सत्यास्वेपी पुरुषों की माँति विश्लेषण 
करते हैं | इस विश्लेषण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट ही जाता हे कि आनन्द उनका उद्दे श्य 
नहीं है। वह इससे कुछ अधिक ठीक लक्ष्य की तलाश में दें | जीवन की छोटी बातों 
में भी उन्हें किसी महान्‌ सत्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है | उनकी बढ़ी जब चलति- 
चलते बन्द हो जाती है तव अनायास दी उनमें मद्यानु काल की आकस्मिक 
स्थिरता की कल्पना जग पढ़ती है, मानों यद्द एक अपूर्र सुबोग आ गया दो । 
मानों 'अ्रकाल काल? उन्हें छूने के लिए 'एक क्षण” का रुक गया हो (एक 
चुण) | बरसात के कोलादहल, हलचल श्रोर थकावट के बाद अगर उन्हें बैलगाड़ी 
में कही नींद था जाती है तो बढ सोचने लगते हे : 
भय की नहीं है बात, थ्राज यदि उर में श्रशांति है, 
खुन तू थरे मेरे मन, तेरो शान्ति-लचमी शांति लायगी, 
कोई विःन-बाघधा रोक उसको न पायगी। [ शांति-लच्ठमी ] 


वे प्रधानतः नीति-व्यंजक कवि हैं, किन्‍्तु यह नीति उनकी चिन्ता की थार 

से सहज ख्प से प्रस्फुटित द्वाती हैं। बन्द या गिरिधर की तरह उन्हें इसके 

लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती | और जब यह नीति-ब्यंजना सुविकृसित वक्रोक्ति के 

माध्यम से हाने लगती है तब उसमें काव्यानन्द भी खूब ही उमड़ता है | उनकी 

, चिन्ता की दिशा सहज ही गम्भीर है, अतएव उनके लिए यह कभी भी सम्भव 

नहीं है कि केवल आनन्द की खोज में वे रंगीनियों के लोक में उड़ने का 
साहस करें । 


संग्रम, शील श्रीर रहस्थान्वेपण की ब्ृत्ति से रहस्यवादियों का संसार बहुत 
अधिक दूर नहीं है | ऐसी बृत्तिवाला मनुष्य जभी प्रेमविभोर होकर परम सत्ता की 
ओर उन्मुख होगा, तभी वह उस लोक में जा पहुँचेगा जहाँ की वाणी समर्थ 
होने पर धुँघली कविता ओर असमर्थ होने पर - दर्शन का यूत्र बन, जाती है । 
सियारामशरण जी उड़कर तो नहीं, हाँ रास्ता भूलकर कभो-कमी इस लोक में 
पहुँच जाते हैं, किन्तु प्रेम के उन्माद से अनम्यस्त रहने के कारण वे वहाँ का पूरा 
आनन्द नहीं उठा, सकते | वे व्यक्तिवादी होने से डरते हैं ओर इसीलिए रहंस्य- 
लोक में भी आत्म-विस्दृति से बचने के लिए सदैव सतक रहते हैं | उनमें प्रेम तो 


ऋविं श्री पियोरामशरण गुप्त घ्छ 


नहीं, हाँ श्रद्धा का निवास है | किन्तु विचार के प्रहरी श्रद्धा के साथ अन्याव करते 
हैं, उसे उठकर घूमने-फिरने नहीं देते | इसीलिए. उनका रहस्यवाद भक्त की 
आत्म-विस्मृति न होकर रहस्य के लोक में ज्ञानी का जागरण हो जाता है। 
उनकी आहा, यह आलोक उदार अथवा घन्य, आज का यह खग्रास'ं या 
तेरी ज्षणप्रभा में ही मैं पुलक तुझे पहचान गया' आदि पंवितयों और कविताओं 
में यही मनोदशा व्यंजित हुई है। 'प्रियतम, कब आयेंगे कब''*"? जैती दो-एक 
कविताओं में भद्धा ने अपना स्वर ऊँचा करना श्रवश्य चाह्य है, किन्तु ऐसी 
कबिताएँ बहुत थोड़ी हैं श्ोर मिला-जुलाकर यही निष्कर्ष उचित मालूम पड़ता 
है कि सियारामशरण जी में भक्ति की अपेक्षा ज्ञान का ही अधिक प्राधान्य है' 
और इसी के वल पर वह काव्य से लेकर अध्यात्म की भूमि तक संचेष्ट होकर 
विचरण करते हैं । 


कला में सतकता, शस्य में पंख खोलने से डरने की इृत्ति, निरे आनन्द को 
स्याज्य समझने की भावना, ठोस एवं शास्त्रीय भावों को छायावाद की आनन्‍्द- 
मयी शैली में बॉघने की उत्कट इच्छा, जीवन की नगण्य घटनाओं एवं उपादानों 
में से किसी सत्य को व्यंजित करने का लोम, भावुक की शैली में विचारक की 
मणि को जड़ देने की उमंग, इन सारी प्रदृतियों का सुन्दर एवं चरम विकास उनकी 
“दैनिकी?! नामक सब से नवीन कृति , में हुआ है । 'देनिकी! एक विचारक 
कवि की शैली और भाव दोनों ही के सुरम्य परिपाक का सुन्दर उदाहरण है 
ओर इसकी तुलना रवि बाबू की 'करिका' से की जा सकती है| सियारामशरण 
जी नवीन और प्राचीन, दोनों के बीच से होकर मध्य-सार्ग पर चल रहे थे। 
इस यात्रा में उनका हृदय आगे और मस्तिष्क पीछे की ओर था । अबतक उनकी 
शैली में प्राचीन की नग्नता और नवीन की कुद्देलिका श्रॉखमिचौनी खेल रही 
थीं। 'दैनिकीः में आकर इस इन्द्र का श्रन्त हो गया है| अब वे उस बिन्दु 
पर इढ़्तापूर्वक खड़े हो गये हैं जहाँ नवीन ओर प्राचीन दोनों ही प्रेमपूर्वक 
मिल सकते हैं। इस दृष्टि से सी सियारामशरण जी की कृतियों में 'देनिकी का 
अप्रतिम स्थान होना चाहिए । 

पलैनिकी' में कवि सिर्फ़ दृढ़ ही नहीं है; श्रोर यह विस्तार कोई आकस्मिक 
घटना नहीं है। अब तक जो सरशि चली झा रही थी उसका ऐसा ही परिपाक 
होना चाहिए था | सदा की भाँति वह यहाँ भी रोज़दिन की घटनाओं के भीतर से 
जीवन के किसी सत्य की खोज करता है, किन्तु सत्य अब उसकी पकड़ में पहले 
की अपेक्षा अधिक दृदता तथा आसानी से आता है। पहले वह सत्य के प्रतिविम्ब 


हर 


थ्प सियारामशरण 


से भी सम्तुष्ट हो जाता था । अब ऐसी बात नहीं; उसे बिम्ब नहीं, शुद्ध, सत्य 
चाहिए श्र शुद्ध सत्य उसे सर्वत्र ही उपलब्ध होता है, यद्यपि इस सत्य को 
सत्य मानने का विश्वास उसे अपनी दी दृष्टि से मिलता दे । किन्तु यह कोई नई 
बात नहीं है । साहित्य में सत्य वही है जो पाठकों की सम्मावना-इत्ति को सन्तुष्ट 
कर सके | साहित्यकार लोगों के मस्तिष्क में सत्य का खूँट नहीं ठोकता, उससे 
इतनी ही स्वीकृति लेना चाहता दे कि दा, यह सत्य हो सकता दे | इस संभावना- 
बच का “दैनिकी' में सर्बन्न दी सम्पक््‌ समाधान दै, श्रतएव न्यायपूर्वक यह मान 
लेना चाहिए कि कवि का सत्यान्वेषण का कार्य सफल हुआ दे ओर जीवन ने 
इस छोटे-से क्षेत्र में ( देनिकी कुल साठ--पैंसठ प्ृष्ठों की पुस्तिका दे ) उसे 
श्रपना रूप खुलकर दिखाया है | 


सियारामशरण जी “देनिकी' से पहले भी मिद्टी का शोध करने के लिए आया 
करते थे; किन्तु उस समय लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही उन्हें कोई शक्ति अपनी 
ओर खीच लेतीं थी। वह कुछ लेकर ही लौटते थे, यह ठीक है; किन्तु यहद्द 
कुछ! वह चीज़ नहीं थी जो मिट्टी की आत्मा उन्हें पुरस्कार के रूप में दे सकती. 
थी | 'देनिकी' में थ्राकर उन्हें यह पुरस्कार मिला है और वह आनन्द तथा 
विस्मय के साथ पहले-पदल यह अ्रनुभव कर रहे हें कि मिट्टी की कनमनाइट 
ही इस युग का सच्चा काव्य है। 


इस युद्ध के समय में सियारामशरण जी ने कविता की दो पुस्तकें तैयार 
की हैं--एक है “देनिकी' और दूधरी “उन्मुक्त' | “उन्मुक्त' में काव्य का प्रवाह 
अपेक्षाकृत शिथिल है | कवि जो कुछ अख़बारों में पढ़ रहा था, उसी के बल 
पर उसने वंमान युद्ध का एक रूपक कविता में लिख दिया । शायद यह 
पुस्तक युद्ध और गाँधीवाद की तुलना के निमित्त लिखी गयी है, क्योंकि युद्ध के. 
श्रन्त में पराजित लोग अहिंसा की दुद्दाई दे रहे हैं | यह उलसा न्याय है; क्योंकि 
अहिंसा श्रव उन्हें शोभा दे सकती है जो आक्रमणकारी होकर भी जीतये हैं। 
स्वत्व और न्याय की वाज़ी हास्नेवाले लोग जब अहिंसा और क्षुमा की बारें 
बोलने लगते हैं,- तब ऐसा प्रतीत होने लगता द्वे कि खुफ़िया पुलिस के डर से वे 
अपने भीतर के प्रतिशोध को छिपा रहे हैं ग्रथवा अपने खोए हुए. आत्म-विश्वास 
को किसी प्रकार जयाने के लिए, सांस्कृतिक उद्गारों का अवलम्बन ले रहे हैं.) 
“हिंसा का दे एक अद्िंसा दी अत्युच्ए में से गाँधीवाद का सार व्यंज़ित होता दै। 
किन्तु, यह किसी प्रकार भी समझ में नहीं आता कि जो लोग पृथजय के, बाद 


कबि श्री सियारामशरंण गुछ घ्ह 


इस सिद्धान्त का महत्व समझने लगे हैं, वे इसका प्रयोग करके अपना खोया 
हुआ द्वीप वापस केसे पायेंगे । 
इसके बिपरीत “देनिकी' के उद्गारों में जीवन का श्रधिक तेजस्वी और सच्चा 
स्वर प्रकट हुआ है ) उसमें शोपितों के लिए श्रहिंसा और कप्ड-सहन का उपदेश 
नहीं है | वल्कि जो कवि सर्वह्रा की दशा पर आँसू वहाकर शोषकों में करुएा 
उत्न्‍न करना चाहते हैं, उन्हें 'देनिकी! के कवि ने बहुत ऊँचा उठाकर 
ललकारा है; 
करता है क्‍या ? झरे मूह, कवि यह क्या करता ? 
उत्पीड़ित के श्रश्नु लिये ये कहाँ विचारता ? 
दिखा-दिखाकर इन्हें न कर अपमानित उसको, 
लोदा आ तू इन्हें उसी पापाण-पुरुष को । 
यह पापाण-पुरुष स्वयं स्वहारा है ओर उतके आँसू आंसू नहीं, प्रत्युत्‌ 
अंगार हैं। 
ज्वाज्ञा-गिरि के बीज, क्र शोषण से जमकर, 
धकष 
फूर पड़े हैं दौर-ठौर आग्नेय. विकटतर । 
कॉप उठो दै धरा उन्हीं के विस्फोटन में, 
फैल गयी प्रलयाग्नि-शिखा यद्द निखिल भुवन में। 


सियारामशरण जी में कल्पना का मोह श्रातिशय्य तक कभी नहीं गया था | 
ददेनिकी' में आकर तो उसका रहा-सहा अंश भी समाप्त हो गया है अथवा यह 
कहना चाहिये कि उसका कोई भी छू छा रूप अब शेप नहीं है या यो. समझना 
पाहिए कि ऊपर-नीचे सभी ओर मय्कनेवाला तीर्थयात्रो अब मिट्टी पर ही 
अपने आराध्य के मन्दिर को पहचानकर स्थिर हो गया है | मिट्टी के नाद को 
सुन सकना, अचनति नहीं, उन्नति हे। अवनति तो वह है जिसके कारण 
मनुष्य सत्य को तिरस्कृत करके झ़्याली दनिया में ड्रवने जाता है। दैनिक! 
की स्वष्नमंग” नाम्नी कविता में सियारायशरण जी कहते हैं कि समाधि की 
अवस्था में एक दिन वह नन्दन-कानन में पहुँच गये श्रीर कल्पलता से कहने 
लगे कि अपना एक फूल मुझे दे दो । उसे मैं चुपके-से अपनी काव्य-बधू के जूड़े 
में जड़ दूं गा जिससे मेरा ग्ॉगन सुरभित हो उठेगा और मेरी काव्य-वधू 
विस्मय-भरी दृष्टि से इधर-उधर देखने लगेंगी। इतने में उनका स्वप्न टूट 
जाता है श्र देखते हैं कि न तो नन्‍दन-कानन है और न कल्पलता। दै तो 
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सियारामशरण के उपन्यास 
[ प्रो+ देवराज उपाध्याय, एम० ए० ] 


आज हमारे आध्यात्मिक जीवन की घारा साहिल-क्षेत्र में अनेक रूपों में 
प्रवाहित हो रही है; पर उनमें सबसे जीवन्त थ्रोर सजीब धारा कथा की है । कथा 
मे बोवन की अदम्य शक्ति है, उत्साह है ओर वह मानो हमारे जीवन के प्रत्येक 
क्लेत्र पर छा जाना चाहती है। चाहे वह घर्मल्षेत्र हो अ्रयवा कुरुक्षेत्र, 
धामिक हो अथवा सामाजिक, शान का हो, विशन का हो अथवा मनोविज्ञन 
का हो, सब पर वह अधिकार करती चली जा रही है। और यह निश्चित है कि 
आगामी एक शताब्दी तक कथा का वेग बढ़ता ही चला जायगा, इसके अन्तर 
अ कुछ ऐसी शक्ति है कि उसकी प्रगति पर कोई वस्तु रुकावट नहीं डाल 
सकती | यही कारण है कि साहित्य के विविध रूपों में आज कथा के क्र 
में जितने प्रयोग हो रहे हैं, यहाँ जितने बरेविध्य का दर्शन हो रहा है, यहाँ जितनी 
छुद्-पद और दीड़ धूप दिखलाई पड़ रही है, उसका शतांश भी शोर कहीं नहीं 
आज के कथा-साहित्य को देखकर एक विशाल-काय श्रस्यताल की कल्पना हो 
आती है जिसमें अनेकों प्रयोग-शालाएँ हैँ और उनमें मानवता को, जीवन को, 
चीर-फाड़कर देखने में, उसके विविध पहलुओं को देखने ओर दिखाने में 
डाक्टरों का समूह संलग्न है। ये डाक्टर भी एक ही सिद्धान्त में विश्वास 
करनेवाजे नहीं। इनका सिद्धात्त प्रथक , दृष्टिकाण पथक्‌ , रोगों के उद्गम और 
उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में इनकी विचारधारा प्थक। एक और ते 'डॉक्थरी 
ति के चिकित्सक हैं जो सशक्त दवाओं और सुइयों के बल पर रोगों को दबा 
द्वेना चाहते हैं तो दूसरी ओर प्राकृतिक चिक्रित्सकों का एक दल है जो दवाओं को 
पाप की तरह त्याज्य संमझता है और प्रकृति की उपचार-शक्ति पर ही सब“ कुछ 
छोड़कर निश्श्चित हो जाना चाहता है | इन दो सीमाओं पर खड़े चिकित्सकों 
के बीच अन्य-अन्य चिकित्सक भी हैं जो अपनी बुद्धि ओर अनुभव «के श्रनुवार 
इनकी अच्छाइयों का अपनी पद्धति “में अहण-कर रहे हैं। सब अपनी-अपनी 


हर सियारामशरण 


जगह टीक हैं। सब पद्धतियों में रोगियों की चिकित्सा से रोगी स्वस्थ दोते 
श्रौर सब में कुछ ऐसे रोगी मिलते हैं जिनकी चिकित्सा में उन्हें सफलता नहीं 
मिलती । किसी में ग्रनवस्त सफलता ही दो श्रौर दूसरी पद्धति में निर्तर 
असफलता हो, ऐसी बात देखने में नहीं श्राई। वास्तविक वात तो यद्द दे कि 
सब के द्वारा जीवन की किसी-न-किसी माँग की पूर्ति द्वोती है, उन सब के द्वारा 
हमारे जीवन की ही अ्रभिव्यक्ति होती दे, सबका प्रयोग जीवन श्रपने लिए. करता 
है। सब के ऊपर जीवन ही सत्य है, यदि वद दे तो वह अ्रपने लिए. उचित 
मार्ग हद ही लेगा। शरीर जो मार्ग वह पकड़ेगा वही उसके लिए. उचित 
भार्ग होगा। 

ऊपर कथाकारों को चिकित्सकों के रुपक में देखने का प्रबल किया गया 
है। शायद इसलिए कि में यह कहना चाह रहा हूँ कि सियारामशरण जी को 
मेँ प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में रखूँ। उन्हें आज के विज्ञन के दार 
शआरविष्कृत ओऔज्ञारों में विश्वास नहीं, वे श्रनेक त॑चण पेटेन्ट दवाश्ों के कायल 
नहीं, वे स्वस्थ चित्त, शान्त वातावरण, स्नेद-सिक हृदय और सीधे-साथे र्ज|वन 
के क्ायल है। उनका द्वदय एक वेप्णव भक्त का दे, थोड़े में दी सब कुछ 
पा लेने का ओर सब में भी थोड़ा नहीं पा लेनेवाले नप्टिक श्रद्धावान्‌ का हृदय 
है। गुप्तजी के पात्रों में कहीं भी किसी प्रकार की जदिलता नहीं, उनके 
कथा-विस्तार में कहीं भी किसी प्रकार का ज़ोर नहीं, किसी तरह की 
उलमन नहीं। वहाँ जो कुछ दे साफ़-सुथरा हे, सीधा-सादा दे जिसे देखने 
के लिए किसी प्रकार के चश्मे की आवश्यकता नहीं है। चश्मे की श्रावश्यकता 
नहीं मैंने कद्दा । इसलिए कहा कि--यूरोप की वात छोड़ दीजिये--हिन्दी में भी 
श्राज के दिन ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैँ. जिनका रसास्वादन करने के 
लिए पाठकों को मनोविज्ञान, मसलन मनोविश्लेषण अ्रथवा आचरणवादी 
मनोविज्ञान से परस्चिय की आवश्यकता पड़ती है । उसका पाठक साधास्ण 
नहीं, विशिष्ट होगा; उसका मस्तिष्क विशेष प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित होगा । 
पर गुत जी का कथा-साहित्य सर्ब-साधारण के लिए है, उसमें निवास करने- 
वाले जीव साधारण हैं, उनके मस्तिष्क की क्रियाएँ भी साधारण हैं, उनमें किसी 
भी तरह की पेचीदगी नहीं । जिस समय देश की स्वतन्नता-प्राप्ति के लिए संघर्ष 
चल रहा था उस समय कांग्रेस के अ्रधिवेशनों में यद्द गीत गाया जाता था-- 

मेरी छोटी सी मेया में राज, रहे, 
माठा के सिर पर राज रहे। 


की >राकमनककक :क। कनउन्पूतारय नयनपाप्रभाषयम कमला कुक. धबाा#पाकतनटरेकलनार अर ककन बेड: 


सियारामशरण के उपन्यास हशे 


स्वतेन्रता का सिपाही कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं चाहता था, वह एक 
छोटी-सी कुटिया में ही अपनी भारतमाता की मूर्ति की स्थापना करेगा, पर हाँ, 
उसके भाल पर मुकुट अवश्य सखेगा | ठीक उसी तरह कहा जा सकता है कि 
गुप्त जी ने कथा की मूर्ति की स्थापना के लिए कोई बड़े कानवास की चाहना 
नहीं की, वे एक छोटी-सी कुटिया में एक पतली-सी दीप-शिखा प्रज्वलित कर 
देते हैं, जिसकी निष्कम्प लौ जलती रहती है और एक साहित्यिक प्रकाश की 
रेखा से हृदय के श्रन्धकार को दूर कर देती है । 


जहाँ हिन्दी के अन्य कथाकारों की रचनाओं को पढ़कर विद्युन्माला की दीप- 
मालिकाओओं से जगमग करती श्र श्राखों में चकार्चोध उत्नन्‍न करनेवाली 
प्रदर्शनी की याद श्रा जाती है, वहाँ शुप्त जी की स्वना मिट्टी के दीपक की तरह 
मानो हृदय में ही जग पड़ती हो; दूसरों को हमारे हुदय के दरवाज़े को तोड़कर 
अथवा सेंघ मारकर प्रवेश करना पड़ता है, वहाँ गुप्तजी को रचना के लिए हृदय- 
द्वार स्वागतार्थ सदा उन्मुक्त रहता है, दूसरे हम से भी कुछ मांगते हैं, पर गुप्त 
जी देना ही जानते हैँ लेना वहाँ है ही नहीं | श्रन्यों को अपनी बुद्धि का, श्रपनी 
तेजस्थिता, अपने शान का गये है | गुप्त जी को अपने अज्ञान का वल है, दूसरों 
को अपनी सारी तड़-मड़क के रहते भी कभी-कमी लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता 
नहीं मिलती, वहाँ गुप्त जी कभी भी असफल नहीं रहते, वस, “थोड़ा खाना और 
बनारस का रहना ।” 

गुप्त जी ने तीन उपन्यास लिखें हैं गोद! अन्तिम आकांक्षा! और “नारी! | 
उपन्यास से अधिक उन्हें वड़ी कहानिर्या कहना ही अ्रच्छा होगा । श्रांज के युग 
में इनके मूल्यांकन में सदा ही मतभेद रहेगा। एक पाठक का दल ऐसा होगा जो 
यह कहेगा कि गुप्त जी के उपन्यासों के रूप में हिन्दी-कथा की आत्मा अपने 
सच्चे स्वरूप के अनेक प्रकार की कत्रिमता से घिरे रहने पर भी अ्रपनी सत्ता की 
सादगी ओर स्वच्छुता का विजयोच्चार कर रही है। वह मानो कह रही है कि 
आज तरह-तरह के प्रलोभनों में पड़कर जलती चाय के घूँठ से तृप्त होने का 
नायक भले ही कर लो, कड़वी शराव को जलते गले के नीचे उतारकर भले ही 
कलेजे की आग घधुझका लो; पर मृत्तिका पात्र में रखे शीतल गंगाजल ही से 
तुम्हारी प्यास बुकेंगी | प्रकृति से दूर हटकर लाख ठुम शहरों में एक पत्थर या 
लोहे के प्रासाद में बस लो, पर लोहे या पत्थर की छाती की चीरकर एक छोग- 
सा अंकुर निकल आयेगा और छुपके से कहेगा कि मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो ! 
में तुहारा सदा से सहचर हूँ; देखो, में यह रहा | दुम मुझे अवश्य अपनाओगे । 


। शियारामशरण 
यहाँ ने रहमे दो; गली मे गया, पर सुझाराझगाग लोलीदामन के साथ है, 
हमे एकदूसर के बिना अपूग हैँ, हम दीनी मे एकडूसरे के लिए श्ग है । 


डज्याद्टी लाग ये दस झुबरी, प्र्यह काम दमा? 


ग्रालानकी का एफ दूसग दल भी रहेगा की यह बल़ेगा कि गति भी के 
उपन्यास गले ही कुछ हैं पर से मोौसत मे पल थी सर #, जिरई पाकर दिस मी 
कुछ झन्टाना नदी लगता, ऐसा मालुम बढ़ता है कि जो कुछ हा राह दुछ 
टीकसा की | रूस के प्रमद्ध कथा-कार दास्तामेस्दी ने एक उपयोग लिखश है; 
छिल्या॥ छा 6 (2७०९४ #९॥०५७, एड व्पकि स्वन देगा है कि उसने 
आात्मणया कर ली । तटाश्याव बढ एक ऐसे लोफ भें परुचा जो है? सर इस 
पृश्यी का ही प्रतिर्ष है, बडी खननसाम, बड़ी क्रियान्य ताप, बही सार्मनयायार 
अनार केवल इतना ही दे कि इस नतन लोड के लोगों के शीयनस में किसी सर 
के हु: की छा नहीं, ये पूर्ण शान्ति श्राग झ्रानन्द का जीवन ब्यक्तीस कर रे 
थे लोग इस ब्यक्ति का स्वागत करने [ झीर बह उनके जीवन में प्रमेश कर 

£ दूषित करना आरम्भ कसा ई। श्रस्त में बहा के निवासियों भें छुलकपर, 
ईप्यी-डो पे, बिलासिता और ऋ,ता का तागश्य होने लगता दे, 'मेरा! श्रीर भेरा' 
को लेकर श्रनेक कनद की उल्नि होती है| एफ दिन का स्वग रीस्‍्य नरक बने 
जाता है। यद्यपि परले के मुस्य और शाम्तिगय बातावरण को याद भी नहीं पर 
श्राज अपराधों शरीर अनाचारों से पिरे रहने पर भी निवासियों के टृदय में उसकी 
चांद जागती है। इधर यह ब्यति मदसस करता है कि इस हरेनरे उद्यान मे 
आग लगा देन का, उस मदरभूमि भें परिशन कर देने का सारा उत्तरदायित्व उस 
पर €। है| श्स भावना के टर से बट तिलमिला उठता दे | वह लोगों से प्रार्थना 


वन 


फरता है कि वे उसे इस अपराध के लिए दण्ट दें, उसे फॉसी पर लटका दें; पर 
सब व्यर्थ, कोई उसकी बात नही सुनता ) बढ कदता है, ५म मनोव्यथा से पीड़ित 


हाथ मलता लोगो के बीच घूमता श्रीर उनपर श्रॉँस बहाता | पर तो भी शायद 
अतीत के शास्त, सुन्दर ओर दुःख से अम्तान चमकते उनके मुख से आज के. 
रूप को ही अधिक प्यार करता था | उस कुलपित लोक के लिए पूर्व के स्वर्ग से 
अधिक प्यार के भाव थे, केवल इसलिए कि वर्दधा पीड़ा ओर ज्यथा का आवि- 
भाव हुआ था। उनकी पीड़ा और व्यथा मेरी आत्मा में कुछु इस तरद प्रवेश कर 
गयी कि ऐसा मालूम पड़ता था कि मेरा दिल बैठता जा रहा हो और मेरा प्राणा- 
न्त हो जायगा |? इस व्यक्ति के स्वर में स्वर मिलाकर एक आलोचक द्ल 
कहेगा कि हमारा मन भले ही एक बार जमुना के तीर के निकश्नों की सुखद 
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छाया शोर शीतल-मंद समीर के लिए मचल उठे; पर श्राज, के प्राको' की चहल- 
पहल तथा एयर-कए्डीशरड ( &7 ८20707707७80 ) श्रद्चलिकाशों का 
वातावरण हमारा मुवारक रहे, हम इसे छोड़ नहीं सकते |. 


शोद' में हमारे सामाजिक जीवन की छोटी-सी कहानी है। शोभाराम का 
बार्दान किशोरी के साथ दो चुका है; पर एक दिन बह मेले सें अपनी माँ के 
साथ जाकर वर्हा की भीड़ में खो जाती है | एक दिन के बाद स्वयंसेवक उसे 
अपनी माँ के पास लोटा देते ह। बस इसी एक दात को ले उसपर लोगों के 
द्वारा तरह-तरह के लांछन लगाये जाते हँ । सगाई छूट जाती है। शोभाराम के 
विवाह की बात परथ्वीपुर के ज़मीदार की कन्या से तय हो जाती है | उधर एक 
गलेड़ी-भंगेड़ी के चरण पर किशोरी के बलिदान की तैयारी होती है। पर 
शोभायम का निष्कप्ट तदण हृदय किशारी की दयनीय दशा पर पिघल जाता 
है ओर अपने परिवार के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लेता है । 
परिवार के लोगों की इस मिथ्या धारणा (वां: 80220%77)) के सामने 
झुकना पड़ता हे | 
अंतिम आकात्ता' मी आत्मकथा के रूप में लिखा एक छोटा-सा उपन्यास 
६ | इसका नायक रामलाल नामक एक भृत्य है। वह अपने स्वामी की सेवा में 
अपने प्राणों की भी संकट में टालने से नहीं हिचकता | पर इसके लिए. न जाने 
कितने अपमानों की यंत्रणा उसे सहनी पड़ती है | उसके स्वामी के घर पर जब 
डाकओं का श्राक्रमण द्ोता है तब वह ततरता से अपने स्वामी की रक्षा करता 
है | बन्दृक्क से एक डाकू की हत्या हो जाती है, जिसके गले में यशोपवीत के सन्न 
थे | बस इसी एक अपराध? के बहाने हरिनाथ के यहाँ आई हुई वायत तब तक 
भोजन के लिए झआाने को तैयार नहीं होती जब तक वह हटा नहीं दिया जाता। 
[मलाल यह सुनकर मालिक की प्रतिप्ठा पर आँच नहीं आने देने का विचार कर 
स्वयं दृट जाता है । जाने के समय 'मन्नी' के हाथ में दो रुपये रखकर जब वह विदा 
लेता है वह दृश्य इतना कारणिक दो जाता है कि भवभूति के शब्दों में यही 
कहना पढ़ता है कि : 
अ्रपि भावा रोदति दलति वच्भस्य हृदयम्‌ | 


श्रन्त में अत्यन्त दादण परिस्थितियों के बीच जिसके लिए समाज उत्तरदायी हैं, 
रामलाल को जेल के श्रन्दर निमोनिया का शिकार होकर दम तोढ़ना पड़ता है। 
उसके चलते उपन्यास की ट्रेजडी घनीभूत हो जाती हे और कथा वास्तविक 
अथ में जडी हो उठती हैं| 


ह६ सियारामशरण 


तीसरा उपन्यास “नारी? है । इसमें भी जमुना नामक स्त्री की कथा वर्णित 
है | उसका पति वृन्दावन परदेश चला जाता दै। एक लम्बी श्रवधि तक लौट 
कर नहीं आता | अतः अनुमान यदी होता है कि उसकी मृत्यु हो गयी, पर यह 
ग़लत निकलता है | इन्दावन की अनुपस्थिति में अजीत नामक एक व्यक्ति बढ़ी 
सद्ददयता से संकट के अवसरों पर उसको सहायता देता हे और जमुना उसकी 
कृतशताओं से श्रमिमृत हो उसके साथ घर बसाने को उद्यत भी हो जाती है। 
पर यद्द वात होने नहीं पाती । इधर मोतीलाल नामक एक महाजन जिसका क्र 
चून्दावन पर है जाल फ़रेव स्वकर जमुना को उसकी थोड़ी सम्मत्ति से वेदज़ल 
कर देता है | श्रव वह असहाय नारी अकेले ही विपत्तिपय पर चल निकलती दे। 


यही गुप्त जी के तीनों उपन्यासों की रूप-रेखा है । जो लोग उपन्यास में 
पेचीदगी और जटिलता की माँग करते हैं और चाहते हैं कि कथाकार किसी 
समस्या को गहराई में ले जाकर उसे श्रघिक-से-अ्रधिक खोलकर दिखलाये तथा 
पात्रों के मनोविज्ञान की चीरफाड़ कर, उधेड़कर हमारे सामने रख दे उन्हें नियश 
होना पड़ेगा। गुप्त जी उन अपन्यासकारों में नहीं हैँ जिन्हें छृदय के घावों के 
खुरं० उखाड़ लाली दिखाने में मज़ा आत्ता दे ।वे मानों इस बात से 
ढरते हैं कि घाव को खुला छोड़ने से डर है कि उन्हें हवा लग जाय ओर हवा 
में तैरते हुए कीटारु उनमें प्रवेश कर कहीं उसे श्रोर भी विपाक्त न बना दें | 
घावों का मयाद हल्के से अवश्य चाहे निकाल दो पर उनके साथ हिंसात्मक 
सर्जरी करने से अन्त में हानि की सम्भावना है। कथा के विषय और प्रतिपादन 
के ढंग में गुष्त जी मुझे निराला जी की कहानियों से समीप अधिक लगे ) 
निराला जी की कहानियों के पढ़ने से, मसलन्‌ 'सुकुल की बीवी” मालूम होता है कि 
कनौजिये आहयणों में जे सामाजिक बुराइयाँ हैं, जो प्रथायें प्रचलित हैं, जो उनका 
रीति स्सम है, जो उनका व्यवहार है उन सव को उन्होंने ज्यों-का-त्यों कागज 
पर उत्तार दिया है । अपनी ओर से बिना कुछ मिलाये उन कथाओं को जिन्हें 
उन्होंने नमीप से देखा है, उन्हें ही लिपि-बद्ध कर दिया है| सच पूछिये तो यही 
इन दोनों कथा-कारों में खय्कनेवाली बात भी दिखाई पड़ती है | कथा में हम 
प्रकृत वस्तु का दशन नहीं करते और न करना चाहते हैं। कथा एक कला-बस्तु 
है जिसका पुनर्निर्माण ओऔपन्यासिक के मस्तिष्क में होता है| मस्तिष्क के 
माध्यम से छुनकर आने के कारण उसके रूप में एक संशोधन सा आ जाता है 
ठीक उसी तरह जिस तरह लकड़ी को पानी में डाल कर देखें तो वह कुछ झुकी- 
सी दिखलाई पढ़ती है। कथा में एक तरह का वॉकपन, पेचीदगी और जटिलता 
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होनी ही आईये -किसी तरद की हो, शैली की, कथोपकथन की, विपय-निवाचन 
की, बंणन की, वस्तु-सोप्टव की | नहीं तो बह एक बहुत बड़ी अ्रपील से वंचित 
रद जायगी । बाण भट्ट ने कथा की महिम्प वर्णन करते हुए कहा है कि 

कवाकलालाप घिलास कोमला 

कारोत्ति राग हृदि कौतुकाधिकम 

रसेन  शर्य्या स्वयमस्युपागता 

कथा जनस्थातिनवा वधघूरिव [ 


आर्थात्‌ कथा नई दुलहिन की दरद है, जो स्वयं ससाद्र हो अपने पत की 


भेज पर झाकर अयनी मीटी-भोटी बातें से उसके हृदय का प्रेस झ्रर कतृदल 
से भर देती है। हो, यद ठीक है; पर यदि वह उसके हृदय में रस का दरिया 
बदा रहो हे तो बढ यो ही थोड़े आयेगी | आयेगी तो समा बांघती हुई, उसकी 


चाल में एक मस्तानी अदा होगी, उसके परो में एक सनझुन होगी जो 

मसानह सदन दुदुभो ॥] सना बरद -विज्ञय कह कीन्ही । 

गप्त डी के कशा-सोप्ठध पर विचार कीजिये । कबिवार करने का यदद्‌ 
अर्थ नदी कि उनकी कथा की तुटियाँ निकाली जायें ओर यह बतावा जावे कि 
अमुक-अमुक्त बाते उनको कथा मे बचा समावि्ठ नहीं की गयी हँं 
उद्ाध्णार्थ उसमें चेतनमा-प्रवाद ( 5#8407 ० (707806पए57858 ) 
वाली वेकनीक, काथ्य-दग्तु के निरन्तर चिकासबाली वेकनीक ( (7879 
आछिवंफव छा शि०ा ) के प्रति उदसन रहनेवाली नई पद्धति 
दसारी सामाजिक सास्यताशों पर चुटीली चोट देकर भकमोर हेने- 
वाली ओर हृम्गर मरिताक के सारे पुणने संस्कारों को काइ दनेबाली पद्धति 
पाठकी के साथ बिहली जिस तरह चूदे के साथ खेलती है उस तरह खेलनेवाली 
पद्धति--वा इस तरह की अनेक प्रयोगशील पद्धतियों का उपयोग क्यो नहीं किया 
गया है इन दाता की ज्ञरा ओर भी स्पष्ट करने के लिए (पहाड़ी तथा “अ्रश्क' के 
उपन्यासी से बुछ सह्दवता लू | आधुनिकता के रंग में रंगे शराजकलल के अधि- 
कांश कथाकार अपने उपन्यास के लिए जिस एक पद्धति को श्रपना लेते ह उसे घड़ल्ले 
से प्रयोग करते देँ | वास्तव से यह सिनेमा से लिया गया है। सलीम, बूरजहाँ के 
प्रणव के आरग्मिक दिनों भें उसके साथ उहलास ओर मद्दोत्तव का जीवन व्यतीत 
करता है | पर आगे चलकर जब नशा के उतार में सलीम में थोड़ी-सी विरक्ति 
ञआ जाती है तो नृरजदह्ाँ के मानस-पटल पर वे पुराने दिन ओर उनकी रंगरेलियाँ 
वारी-बारी से आने लगती हैँ और वे ही पुराने फ़िल्म दिखलाये जाते हैं। इसमें - 


ध्द डर सियारामशरण 


अलग शुद्धि] (58009) के परिश्रम से जान बच जाती है, दशकों के मनी- 
रंजन में भी कमी नहीं होती है और व्यर्थ के सर्च से भी रहा द्वीती दे । इस 
पद्धति का कथाकारों ने अ्न्धाधुन्ध प्रयोग करना प्रारम्भ किया दे 


पहाड़ी! का एक उपन्यास है सराया। रेखा उसकी एक यान्नी है। मिस्टर सिंद 
के साथ पचि-ह! महीने उसके बढ़े उह्लास से व्यतीत हुए हैं| मिस्टर सिंद्र की 
बदली दो गयी है। वे कल चले जायेंगे | उनके अथवा यों कदिये कि दोनों के 
हृदय में मीतर-भीतर नर्म श्रॉँच पर ज्वालासुग्यी सुलगता रहता है। बह शआाज 
घधक उठना चाहता है कि लता आर जाती है | मिस्टर मिंद चले जाने हैं | लता 
भी कुछ देर बाद चली जाती है। रखा बिना कपड़े उतारे ही पलंग पर लेब्कर 
फफक-फफककर सोने लगती है। साथ ही उसका मन बचपन से लेकर 
आज तक के इतिहास की पुनराबृत्ति कर जाना है। इस इतिदास-पनगन्ृत्ति 
का वर्णन ग्यारद्र पन्नों में किया जाता है। अश्क जी के उपन्यास 'मितारों 
के खेल! में लता नामक पात्री के दो प्रेमी ैं। एक को सफल कहिये, 
दमसरे की असफल या निराश | लता अपने सफल प्रेमी जगत्‌ के साथ 
किश्ती में ढरिया की सैर कर रही थी। बीच में अपने निराश प्रेमी बंर्स,लाल के 
गीत की मधुर ध्यनि उसके काने में पढ़ती है-- 
“लहरों पर बद्दे जाशो । 
तुम दर्द मेरा जानो, 
जी दद॑ कहीं पाश्रो ।7? 


रे 


इस करुगणापूर्ण गीत के क्रवण मात्र से, उसके ग्रेम का अंजाम 
भी दर्द भरा न छो--दस भविष्य की कल्पना से वह कॉप उठती है । साथ ही 

अपने भूत जीवन के कुछ सुनइले पन्‍नों को उलगने लगती है, जिससे उसका 
इतिदात चमकता-सा दिखाई पड़ता हैं । म॑ कहना यह चाहता हूँ कि इस तरह 
की कोई जटिलता युप्तजी के उपन्यासों में नहीं है। मालूम द्वोता है कि कथा 
का सात अपने उद्गम-स्थल से निकलकर सीधे अपने गंतव्य स्थान पर ही 
समाप्त होता है अथवा जहाँ पर समाप्त होता है वही उसका गंतव्य स्थान 
है| उनकी कथा तीर की तरह चलती है उसे मुड़कर देखने की फुरसत नहीं 
उसे अपनी गति के लिए जो शक्ति मिल गयी है उसे ही लेकर निकल पढ़ती है । 


दूसरे तरह की कथा होती है, जिसकी गति सर्प की तरह होती है (2250) 
ठेददी-मेढी | साँप कुछ आगे बढ़ता हैं फिर कुछ पीछे फिसल जाता दे 


ससियारामशरण के उपन्यास . ६ 


इसी फिसलन में वह गति “चित कर आगे बड़ जाता है। गुप्तजी की कथा सर्प- 
गति से नहीं चलती; गज की गति से चलती है | यदि कविबर पंत के कुछु शब्द 
उधार लें तो कहें कि गजि-गति सर्प डगर परः शुप्तजी के उपन्यासों की कथा की 
धारा प्रचएड वेग से गति में भयंकर उन्माद लिये भले ही न चलती हो, पर 
उसकी यात्रा में कहीं भी ठहराव नहीं, कहीं मी थकावट नहीं | ऐसा कही भी 
नहीं दीख पड़ता कि 

बेठि रहो अति सघन बन, 

पेठि सदन तन माँह। 

निरखि दुपहरी जेठ की, 

छाहों चाहति छोह॥ 


जेठ को एक चिलचिलाती दुपहरी होती है, जिसमें छाया भी छोद र 
विश्राम करती-सी जान पड़ती है। आजकल के दूसरे प्रकार के उपन्यास के 
कथा-माग में उस तरह के विश्राम कर लेने की प्रद्वत्त दिखलाई पड़ती है| 
कारण कि उन उपन्यासों में छोटी-मोटी, दुबली-पतली नाजुक बदन कथाओं पर 
अधिक भार डाल दिया जाता है; उनसे अ्रधिक काम लगने की प्रब्नत्ति लोग में 
होने लगी है, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध मी गंतव्य-्थ्रगंतव्य सब स्थाने में 
पेरः दि जाता है, दूसरे शब्दों में उनका 75००0 किया जाता 
है। अतः कथा बेचारी में थक्रकर लेखक रूपी सूर्य की प्रतिमा-किर्ण के 
द्वारा उत्तन्‍्न भीपण गर्मों में विश्राम करने की इच्छा द्ोती है। यदि यात्री दुबल 
है| और उसके सर पर भारी बोकका हो तो उसे जब-तब राह में ठदृरकर विश्ाम 
करना आवश्यक होगा ही । पर यदि वह स्वस्थ हो ओर थोड़ा-सा ही सामान 
उसके साथ हो तो उसे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । हां, यदि 
कुछ थोड़ी सी आवश्यकता हुई तो उसे रू पूरी कर आरे अपने लद्य॑पर 
बढ़ चलेगा | गुप्त जी की कथा की तुलना ऐसे ही यात्री से हो सकती हैँ | यात्री भी 
स्वस्थ है, मले हो पहलवान न हो, उस्त पर बोझ भी अधिक नहीं ओर वह 
आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठहरता भी है तो ऐसा ही मालूम होता है कि क्‍या 
करे बेचाय प्राकृतिक आवश्यकताओं की अबहेलना तो नहीं की जा सकती है न। 
वह ठहरना नहीं है; वह भी चलने का ही अंश है। गोद! में 
शोमभाराम अपने पिता बरैरद की इच्छा के विरद्ध जाकर किशोरी से विदाद्द 
कर लेता है। चहाँ थोड़ी कद्यनी ठदस्ती सी अवश्य है; पर रामचन्द्र. मुस्िया के 
द्वारा कथा-सूत्र जुड़रर चल निकलता है। माने घुड़तवार घोड़े की पीठ से 
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5 सि्धयादामरा 


जहां पात्रों शी नियाशीसता घनीमूस सा में. मिशे, प्र्शा पार्क का आने 
जीतने घ्यागर मे कियादाफ झप ये संखस्म एम लेहाड की पारित है मे 
गहिक छाती अगिोंस वेगों। हमठी मद्री परस साथ दुनयांय: शई|), 
लोग भी टेले ओर समान भावी हैं प्रवाहित ही। दिसे उमन्‍स्वा्ों हे बदन से 
माटक के अमिनय देखने का नी धानस था कर है। 'गीद की एफ सदना 
भी झोर मे बाठती का श्याम आकवित कह । शोनासम की शादी की पत्मा 
के झायसर पर एस गर”ह को संयरिसित्रण झस्मे की सुझारश थी। कस्सना की 
कि मेदझ के मीदायरथायाल बेर गरीदय विमसे पाती के पियाद सी सोने हुये 
दी घुक्की थी विनाहन्मंगडय में उपस्थित हो 


9४ 

| 
पी ई अपार हर मु आस्की मे दाद्ल 5 '७क दूं: 
होने । उसी समय संवसुस्की क्रा-समानन्युवारदी रा एक दख शोमायम को 


पु ५३ & हे पं ऊ |. अ मा 
लेकर उपम्यिन होसा। दोना दस्खे | थोड़ी चालान होगी। परम हर 
ज्न्सु भर रह बन आप न है।.. 220 «०, अं इओ हज अमन 
समाश-सुवार छा कृहाइयों हो जागा। रसा खींच पॉयत भार से ददम 
259० 4 


शाभागग के गले में ब्गणा डाजिफर मारे गगडईा का हाम्ग नाट्कीय भेंग ले 
फर देगी तो कथा में कितनी सरधर्भों और स्कृति शाजानी। मामा कि घद्ना का 
प्रगाह मुद् जाता, उसे झुछ झ्लित्रता सा बका खाजानी झ्लीर कथा ठग तरह 
नहीं विकसित होती जिस शरद गोद! में विकमिन हुई है। पर: 
पदुते ही है अपने भीदन में भोडी हसल लाने फे लए, शि 
जगाने के लिए, तथा दैनिक जीवन से मिलती-सुलनी दिए भी शपनी चारी शोर 
झधिक सजीदता के बातावरश फा लिए चलगेवाली धद्ना की देखकर सीयन 
की आदयता (8पाएंवा०७ तठा 6) की भाँढी लाने के लिए.। श्रस्॒था 
नितप्रति आँखे के सामने बने खनेवाले जीवनगवाई को दोीडफर हमाग 


| 
मन उपन्यास या साहित्य पदने के लिए लालायित बयों झता ? कहा दि 


हर 


दिल के बाते पंदा किया इन्सान को 
बरना सायत के लिए कुछ कम ने थीं दखोरियों । 


हि 


पर इन बातों को लेकर इम गुप्सशी की कथा कला छो प्रुद्धिपूर्ण या सदोप 
नहीं केंगे। किसी साहित्यिक कृति की बाहरी श्राऊति उदादसरणा्थ 'उपन्यास की 
कथा' की मूल लेखक के दृदयस्थ जीवन-दर्शान से प्रेंर्ग्गा प्राप्त होती है । बी से 
बह अपनी ल्‍ूप-योजना के लिए रस प्राप्त करती है और यह अलेक व्यक्ति कै 
अनुभव की बात है । जिस मिट्टी पर अंकुर उगता है उसी के श्रनतुसार उसके 
रूप और गुण में अन्तर होता है। अंकुर की सार्थकता और सफलता दसी 
मेंदे कियद बीज और मिद्री के प्रति वफ़ादार रहे, ईमानदार रहे।लिस 
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अनुपात में वह इन दोनों से अलग होता है---यह प्रश्न नहीं कि ऊपर या नीचे-- 
उसी अनुपात में वह असफल है | इस सिद्धान्त से तो मतभेद हो सकता है 
कि लेखक के जीवन की राह से उसके साहित्य पर विचार करना समीचीन है 
या नहीं, उसके जीवन की घटनाओं का मिलान उसके साहित्य में ब्रैठाना ठीक 
है या नहीं; पर इससे मतभेद कम है कि साहित्य की राह से हम लेखक के 
जीवन की कोँकी ले सकते हैं, उसके साहित्य में उसके जीवन का प्रतिविग्य 
पड़ता ही है। गुप्तजी का हृदय शुद्ध वैष्णव-तत्वों को लेकर बना है, वे सगुख 
रामभक्त वैष्ण॒वों की परमरा में आते हैं। वे ठुलसी की तरह सबसे “घाय! 
कर मिलना चाहते हैं; वर्योक “पा जाने केहि रूप में नारायण मिल जाये।? 
वे नहीं चाहते कि लोग उनसे मिलने के लिए धावें। इसीलिए. आप 
देखेंगे कि उनक्री कथा में प्रवृत्ति है कि बह लोगों को किसी आकर्षण में 
वाँधकर अपने चारों ओर चबकर काटते रहने देने का उपक्रम नहीं 
करती | वह स्वयं ही, हाँ अपनी शक्ति ओर परिधि के अनुसार, लोगों 
के पास दौड़कर पहुँच जाती है | चुलसी का “श्रुति सम्मत हरि 
भगति-पथ, संयुत विरत विवेक” था| वे सम्ााज-सुधार अवश्य चाहते थे और 
उनसे बढ़कर किसने समाज की रज्ता की। पर वे परुपर को तोड़कर श्रन्धकार 
में कूदना नहीं चाहते थे, वे वत्तमान जीवन-प्रवाह को अतीत परुपरा के मेल में 
बहते रहने देखना चाहते थे। वही काम शुप्त जो अपने उपन्यास के द्वारा करते 
हैं। उनके उपन्यासों में गुरु-गंभीर पांडित्य की प्रखरता नही है, कूटनीतिश की 
चालबाज़ी भी नहीं, जो मौक़ा पा विपक्षी पर गोलाबारी आ्रारभ वर देता है। 
शायद ये निरसहाय भी हैं; फिर भी अ्रपने व.संब्य से पछे नहीं रह रुकते, केदल 
राम का दल है, उसी के सहारे जो ६ छु प्राप्त है प्रात्त हो जायेगा | वे दिर्प्तियों 
को चविपत्ति नहीं समझते | वे विपत्तियो का उपचार सर्पत्ति में नहों सभभते | ये 
विपत्तियों को विपत्ति से दूर करना चाहते है। इसी से आप देखेंगे कि उनके 
उपन्यासों में पात्रों पर जब कोई विर्पत्ति आ पड़ती है. तो उनके दर्द को येकने के 
लिए कोई सुखदायक घटना की योजना नहीं की जाती | वर्शा उससे भी एक 
अधिक दुःखदायक विपक्ति की योजना की जाती है, जिसके सामने पहली वि+त्ति 
भूल जाय | जमुना चादक की तरह जिस पति की आशा लगाये बेठी थी वह 
आकर चला जाता है| जब उसे पता चलता है, वह दुःख के समुद्र में हब जाती 
है। इधर्‌ इस दुःख में ड्रबी ही थी कि हल्‍ली बीमार पड़ जाता है ओर उसके 
उपचार में संहूग्न होकर दोन-दुनिया सबकी भूल जाती है । लेखक कहता है 
“बिपत्ति के ऊपर ही विपत्ति आती है | उसमें भी कुछ अर्थ है। रेखा के सामने 
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'दम्भ, स्वदेश-प्रियता की. भावना अवश्य हैं पर वे संचारियों की तरह उठ-उठकर 
स्थायी को सहायता दे औरःपुष्ट कर विलीन हो जाती हैं | यदिः हम इस दृष्टिकोश 
से विचार करें तो हस गुप्त जा के उपन्यासों के साथ न्याय कर सकेंगे । हम सन्नि 
के निविड़े अन्धकार पर बिजली के लद् श्लों द्वारा विजय प्राप्त करने का 
प्रयत्न भले ही: करें; पर-तारों ओर चद्धमा के स्निग्व प्रकाश के महत्व को 
भूल नहीं सकते । 


जारी! उपस्यात्त से अवश्य! ऊरर कहा गया है, थोड़ी नई रोशनी का रस 
आता-सा दिखलाई पड़ता है | पर यहां पर भी गुप्त जी की वेप्णंब-निष्ठा, 
हृदय की निर्मलता ओर भक्त की निरीहत उनका पीछा नहीं छोड़ती | जमुना 
उस जाति की स्त्री है, जिसमें पति के जीवन-काल में भी उत्तके साथ निम नहीं 
सकने के कारण दूसरा घर कर छोना वर्जित तथा निंदनीब नहीं समझा जाता | 
फिर यहाँ तो जम्ुना के पते की वर्यों से कुछु खबर नदीं मिली थी। जो कुछ 
उसके सम्बन्ध में ख़बर मिलती थी उससे यदी प्रमाशित द्ोता था कि बद अ्रव 
संसार में नही है | अ्रजीत उसके साथ घर वसा लेने का प्रस्ताव करता है | पर 
वह अस्वीकार करती जाती है | पर जब वह देखती हैं कि अजीत उसके लिए 
कितना दुःख उठा रद्दा है, हलल्‍्ली को खोजने के लिए अपनी जान को जोखम 
में डालने के लिए तैयार है तो वह थाद्र हा जाती है ओर कहती है “तुमने 
एक बार घर वसाने को कहा था न । घर बसा लेना तुम्हें मंजूर हो तब जाओ।”? 
'पर किसी की परिध्थितियों से अनुचित लाभ उठाना, किसी को फेर में डालकर 
या उसके फेर सें पड़ जाने की अवस्था में कोई ऐसा काम करना जिसमें स्वार्थ 
ओर अनोचित्य की गंध आती हो; गुप्तती का अजीत नहीं कर सकता | यह 
'घोर दिसा है ओर गुप्त जी के छदय की सत्य-अरदिंसा की कुछ बू दे तो अजीत 
'पर पड़ी ही थीं। व कहता है, में भला आदमी नहीं हूँ पर इतना खोल्य भी 
नहीं कि ऐसे में कोई बात पक्की करा लेना चाहूँ |” यह त्याग की पराकाप्ठा है । 
भले ही उसके दमामे न बजते हों। यह मानवता और मानव-जीवन की 
विजय है | दूसरी ओर “अंश्क' जी की गिरती दीवारें? के चेतन की ओर देखिये। 
'जित परिश्यियरों में एक निरोह ओर फूल-सी कन्या नीला? का बूढ़े विधुर तीन- 
'तीन बच्चों के पिता के चरणों पर बलिदान किया जा रहा है उस समय चेतन 
को थोड़ी-सी तसलल्‍ली ही हाती है । कारण नीला के ,तन पर उसका अधिकार 
अले'हो जाय॑ पर-सन जीजा'जी' का ही रहेगा। पर जब वह मदन-शर-हस्त उसके 
भतीजे को देखता है ते। उसका दिल बरेंठ जाता है कि हाय अब उसको ऐसे भरति- 
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स्द्धीं का सामना पढ़ा जो उसे परास्त कर देगा । यहाँ तक कि 
अपनी पत्नी के गर्म गदराये शरीर से सथ्कर भी वह खवच्छुन्द थोन-्सम्मेलन 
के सम्बन्ध में विचार कर रहा है। इन दोनों पात्रों के व्यक्तित्व में जो हे बढ दो 
विभिन्‍न सजन-शील मानसों की विमिन्‍नता है। एक शरद पूर्यिमा की निर्मल 
ज्योत्सना है जो भयानक-से-मयानक स्थल यहाँ तक कि श्मशान को भी छूकर स्लिग्ध 
चमत्कार से प्रावन कर देती है, दूसरी प्रलय सूर्य की प्रचण्ड ज्वाला है जे। सागर 

को भी भाष बनाकर उड़ा देती है, एक नतमस्तक विनयावनत भक्त दे, दूसरा... 

उद्ग्रीय , . .क्रान्तिकारी । 


ऊपर की बातें से हम ट्स निष्कर्ष पर पहुँचे हैँ कि सियाराम्शरण जी के 
कथा-साहित्य पर गाँघीवाद के सत्य और अद्दिंसा का पूर्ण प्रभाव पढ़ा है और 
ट्स प्रभाव का दर्शन उसके शआ्आन्तरिक और वाद्य श्रर्थीात्‌ विपय-निर्वाचन तथा 
उसके वाह्म कलेवर दोनों में पाया जा सकता है| प्रेमचन्द जी के उपन्यास में भी 
सत्य और श्रदिंसा के प्रति इतनी गददरी आस्था नदी दिखलाई पड़ती | गाँधी जी के: 
नाम से भारत के राजनीतिक आन्दोलन और उसकी उग्रता कुछ इस तरदद संबद्ध 
हो गयी है कि उन्हें इन इलचलों से अलग देखना कठिन हो जाता है; पर वास्तव में 
वे संतों की परम्परा में आते हैं। जीवन को सहज भाव से स्वीकार करनेवाले-- कहीं 
भी विरोध नहीं, कहीं भी निषेध नहीं, मारी-से-मारी विरोध को भी अपनी सहजता 
से इल देनेवाले | यद्द सहज भाव उपन्यास में देखना हो और आप मुझसे के 
कि हिन्दी का कोई उपन्यास बतलाइये तो में सियारामशरणु -ी के उपन्यास की 
ओर संकेत करूँगा, प्रेमचन्द की ओर नहीं, जेनेद्र की श्रोर भी नहीं | यदि 
आप जोश-पसंद हैँ शोर जोश-अ्रफ़ज़ाई के मज़े लेने के लिए ज़िन्दगी के सुरूर 
का जाम पीने के लिए उपन्यास पढ़ने की ओर अ्रग्नसर होते हैं तो आपको यहाँ 
निराशा होगी | ओर आप को यहाँ निराशा होगी तब जब आप अपने श्रहं को 
किसी पात्र के अह पर चढ़ाकर विश्व पर छा जाना चाहते हैं। आप इसके 
लिए 'श्रज्ञेय” के पास जाइये | उनका शेखर आपको विश्व को समेट लेने में थोड़ी. 
सहायता करेंगा । थदि मानसिक ग़ुत्यियों की ऊद्पोह करने में आपको आनन्द 
आता हो अथवा आप मनुप्य को अर्थ-शास्त्र के द्वाथ की कठपुतली समभते हों 
आर जीवन में रहस्यों अ्रथवा विपमताओं की उस तरह सुलम्राना चाहते हो जिस 
तरह ताले को निर्जाब ऊुजी खोल देती है तो गुमजी आपके चित्त का समाधान 
नहीं कर सकते | इसके लिए इल्ाचन्द्र अथवा यशपाल अधिक कारगर हो सकते 
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हैं। पर यदि आप राम का नाम लेकर एक भरोसे एक वल? के सहारे गणेश 
जी के मूपक की तरह सब देवताओं से भी लोक की घुड़दौड़ में बाज़ी मार लेना 
चाहते हैं तो में ग्रापकी गुप्त जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए आरमंत्रित 
करता हूँ। 


हा 


फ् 


सियाराम जी की ग्यारह कहानियाँ 


[ प्रभाकर मा | 


कांगट के अमुसार सौदे दी प्रकार सा हीता है: एड ते शुद्ध स्थाह्गक् 
सौंदर्य जैसे कि सोना या सीय या भेहान देखकर हमे पनीय दीता दे, दूसरा 
झातिनिभधिक सादय जिससे हिसी तीचित सा छत्प बल की प्रति हो।। सियाराम- 
शरण गुल को कदानियों पदकर हमें प्रथम प्णी की सीदयानु्ुति न दीती, परन्तु 
द्वितीय प्रकार की अनुभूति श्रवश्य होती 8 | चूंकि उसकी कला में एक स्पष्ट 
सोद श्यता लक्षित दै--कर्मो-कभी बढ झभिमिदित ने रदकर बाहर उमर भी आती 
है--अतः उनकी कहानियों के उदय श्य की चचा पहले करनी चाहिये | 


खंड काव्य--उनकी कदानियों का उद्द श्य हाष्ठ है कि केबल मनोरंजन 
अथवा भाव-नि्ेदन नदी है । ऊजबक कविता का माध्यम अधिक भाव-प्रभान दोता 
है, उसमे भी मायबिजय ओआत्मोत्त्ग' या नदुल' जैसे चल्तु-कथावाले और ब्रनाथ 
जैस काल्यनिक-सामाजिक लण्टकाब्यों में सियारामजी ने अपनी उपदेशात्मक प्रदत्त 
को नहीं छिंताया है। गरगुशशंकर विद्यार्थों के बलिदान पर लिखित ओर प्रथम 
बार मुधा' में मुद्रित यह लम्बी पद्य-कवया, किशार पाठकों की ( मेरे अ्नुमब से 
में कइता हूँ) अवश्य झला देगी | उसमें वे कहते £ : 


ड्रग 
ट 


राम-खुदा के पाक नाम पर करके शेतानों के काम, 
क्या शहीद हो सकते ई॑ हम उस सालिक के नम्कहराम ?' 
ऐसे हिन्दू-सुसलमान से में “मलेच्च-क्राक्तिर' ही खूब 
मन्दिर-मससजिंद से पहले है मुरू में दो मेरा महदूथ ! 
[आत्मोसर्ग, ८३] 
यही जाति-दल-बर्ण से परे की विशुद्ध मानवता का कल्याण उनका साध्य 


है, करुणा साधन ! अनाथ! में अछूत पर होनेवाले अत्याचार, वेगार से बैंधकर 
सपती धूप में उतका तड़पना स्पष्टलः सामाजिक विप्रमता की ओर संक्रेत करता है। 
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परन्तु वे हिंतक तमाज-कांति में विश्वास नहीं करते। वे अहिंसक हृदय-पसिर्तन 
में और इस प्रकार समाज की प्रत्येक बुराई के सुधार से समूचे समाज के सुधार 
में विश्वास करते हैं। 

यही आदश श्रदिंसक पद्धति उन्होंने “उन्मुक्तः नामक कथा-खंडकाव्य में 
तत्कालीन द्वितीय महायुद्ध से पीड़ित होकर निरूपित की है । गुजराती के कवि 
उमाशंकर ने भी युद्धकाल में रचित 'विश्व-शांति' नामक मुक्त काव्य में और 
मराठी के जोशी ने “विश्वमानव' नामक कथानकाब्य में इसी प्रकार से 
गाँधी-नीति-परक शांति का स्वप्न देखा है और उसे यथार्थ के संघर्ष का इल 
बताया है। “मुक्त! में एक विरा> कल्पना है और आदर्श समाज सवना की 
ओर अंगुलि-निर्देश है । 

महाभारत के कथानक पर आधारित 'नकुल' में भी सियाराम जी ने यही 
समध्या रखी है | सन्‌ ४७ में लखनऊ रेडियो से इसकी समीक्षा करते हुए, मैंने स्प्ट 
किया था कि इस काव्य में केसे महाभारत के मूल कथानक से सियाराम जी अपत्ते 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए कथा को ज़रा-सा चित्र रूप देते हैं| 

चरित्र-चित्रण की सूक्ष्मता की दृष्टि से यह काव्य हिंदी में अनूठा है । 

कथा-काव्य--परन्‍्तु खंड काब्यों से मी अधिक चमत्कारपूर्ण हैँ सिया- 
शामजी की “झण्मत्री' ओर “आद्ा में प्रकाशित पद्म कथाएँ । जैसे मजुधोष' खादी 
की चादर! एक फूल को चाह! 'डाकू' चोर! 'डाक्टर आदि | इन कथाश्रों में 
जहाँ कईा-कही परंपरित लोक-कथाओ्रोका अथवा वास्तविक घटनाओं का भी आ्राधार 
है, वर्हा कल्पना द्वारा उनपर कलम लगाया गया है और उनकी भी तराशी ज़ासी 
की गयी है | उदाहरणार्थ शआाद्रो' में चोर! नाम का कहानी हमार आपके हरएक 
जीवन में घटित होती होगी, परन्तु उसमें परितल की पुट कवि की अपनी है। 
बही संवेदना उसमें काव्यत्व भरती है। दयामबी नामक नथी विधवा नौकरानी 
पर सन्देह हे कि वह चोर है| एक दिन घर का स्वासी (में) उसा को गिन्नियों 
की ढेरी देकर काम पर गया, शाम को आने पर पता चला कि एक गिस्मी कम 
है। सम्देह पुष्ठ हुआ | दयामयी को निकाल दिया गया | बाद में थोबी के पास 
से जब कपड़े लोटे तब जाना गया कि एक गिन्‍नी गलती से जेब में ही रू 
गयी थी । मैंने पश्चात्ताप से दग्ध होकर दवावती को लौठाने का प्रयत्न किया। 
परन्‍ततु उसका पता न चल सका | उसी प्रकार पटाव्टर कहानी मे डाक्दर है, 
पत्नी कहीं आठ-दस कोस पड़ोस में उत्सव में गयी है | एक गँवार बेववां * 
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खर धारा में बता हुशा एक प्रेत देखकर उनके पास उसे डेखन के लिए बुलाने 
दीड़ा आया, धावदर फीस पर ऐंट गये | सलाद में पता लगा बंद गालझिन की ही 
लाश थी। जा इलियट के 'मिल खाव दि फलासी का सा भगद शत ? | परन्तु 
प्रकार निमतिल्‍्खमन्कार, मस्ण शरीर ऐसी ही संमानीयना को गंसाला लेकर 
सियाराम जी जीवन में गानवता की श्रास्था को ही गाठ़ा असाना चाहते £) जैस 
डाकू पद्म-कथा में ये के ह उगी अदग्य जीबनाशा से जिससे रोदा ने बग्लत 
काफ फ्रांस! बनाये ऐैगि--- 

उदाकर मेरे ऊपर फोच, 

झुके लो फट्ठत फिरते नोच, 

जगा देंगे ये प्यपनी शोर, 

सुधार्मिझता कद 'श्पनी घोर, 

एदपकर झऔरों के घर-द्वार, 

नहीं छता जो फमी उकार, 

निरस्षों हतभागों का खून, 

पिलाता हैँ जिसहो क़ानून, 

घाम्य-धन तिजोरियों में ठाल 

बढ रखता जो शान्ति-सुकाल। [ श्राद्रा २४-२५, ] 


कहानया 


सियारामजी की गद्य-कदानियाँ बहत आअधिक नहीं हैं। नये मिलाक नै 


५ 
आानुपी संग्रह की, और 'प्तीका दवमासिक के दूमरे तीसरे श्रार सातयें अं 
३--एऐसी कुल ग्यारद्र कहानियाँ प्राप्त हुई हैं। त्यागों कहानी पर तिथि नहीं? 
इस प्रकार कष्ट का प्रतिदानां संवत्‌ १६८४३ अथात्‌ बारस बय पुरानी, ओर श्रन्य 

कहानियाँ बीस-रकक्‍्फ्रीस बरस पुरानी हैं| प्रतीक वाली तीम कदानिर्या : 
“चुक्खू ? प्रेत का पलायन? ओर “रामलीला' दो-तीन वर्षा पुरानी। दस चीच में 
सियाराम जी ने कविताएँ लिखी, खंटकाव्य और शापू” जेंसे दार्शनिक ओट 
भी लिखे, नारी जैसा हिन्दी का 'एकमेवाद्वितीयम! उपन्यास लिखा; 'कृठ-स्चा के 
वेजोड़ लघुनिबंध भी लिखे; पर कद्दानी जैसे छूट गयी | क्या ही अच्छा होता 
यदि वे और कहानियाँ लिखते | इन ग्यारद कहानियों में बिकास-क्रम देखना 
असंभव है | 

शैज्ञी--चिण्गाँच में एक वार बातचीत के सिलसिले में सियाराम जी ने 
मरे बततलाया कि थे शापने कछमशायनकः एटल्ने से शोजचाकता स्धयनोरे अन्त परे गा कांग़ज़ 


मर 
कम 
ब् 

| 
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पर नक्शे की तरह खांचकर नहीं रखते | “नारी” लिखते समय वे अगले अध्याय 
में क्‍या होगा इसका पहले से विचार नहीं करते थे। जैसे-जैसे सूकता गया 
लिखते गये ) लेखन स्वयम्‌ अपनी दिशा बनाता चला | इस स्वाभाविक शैली 
के कारण उनकी कहानियों में बनाव-सेवार नहीं है। ठेकनीक के प्रयोग ये नहीं 
करते । सीधे कह्षनी कह देना चाहते हैं | इससे उनके ढंग में एक रवानी है, 
एक़ हार्दिकता है। वही उसकी मनोवैज्ञानिक सफलता की कुझ्ली है । 


मनोवैज्ञानिकता का एक नमूना पढ़िये | बैल की बिक्ती करके शिव लौट 
रहा है ओर सोचता है--- 

'बार बार उसे बेज्ञ की सूरत याद आती । उसके ध्यान में आता, 
मानो विदा होते समय बेल उदास हो गया था । उसकी आँखों में आँसू 
छुलक आये थे ! बेल का विचार दूर करता तो बाप का सूखा हुआ चेहरा 
सामने था जाता | बेल और बाप मानो एक ही चित्र के दो रुख़ थे। लौट- 
फिरकर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता था। आः उसका बाप 
इस ब्रल को क्वितना प्यार करता था ! उसे अनुभव होने लगा कि वह बेल 
उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य-रस से दोनों पुष्ट हुए थे। 

[ बैल की विक्की: पृष्ठ ८४ ] 
ओर इससे भिन्‍न प्रकार की शैली का एक नमूता है-- 

भवानो तुम्हारा यह आवेश भी बहुत सुन्दर जान पड़ता है। इसमें 
उत्ताप है, परन्तु निदाघ का नहीं, हेमन्त को अ्ग्नि-शिखा का। 

[ भानुपी ; पृष्ठ ४ 
वे स्वयम्‌ पृष्ठ १२ पर 'मानुपी' में लिखते हैं।-- 

हृदय को समसने के लिए हृदय की बात ही यथेष्ट होती है। चहाँ तक 
का प्रवेश निषेध है । इससे उनकी कहानियाँ कभी-कभी अ्रतक्‍य हो उठी हैं। 


भसापा--सियाराम जी की भापा में; एक सहज, ऋजु, प्रसन्न प्रवाह है। 

वे शब्दों के लिए कही नहीं रुकते। इसी से प्रसाद की भाषा की तरह क्लिप 
कृत्रिमता नहीं है ओर नही “उम्र की तरह शोख़ी ओर चुलबुलाहट का 
प्रदर्शन | उनमें पर्याप्त 'विद! है, चित्रमय शब्द-योजना है, प्रादेशिकता भी है । 
बुन्देली शब्द यथा “उसारना! आदि का जहाँ प्रयोग मिलता है, वहीं 
कुछ सुहावरे भी हैं जैसे 'दोपहरी करकरा रही थी, “उठा-घरी कर रही थी! | 
[ पृष्ठ ५ ] 
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पर नक्शे की तरह खांचकर नहीं रखते | “नारी” लिखते समय वे अगले अध्याय 
में क्‍या होगा इसका पहले से विचार नहीं करते थे। जैसे-जैसे सूकता गया 
लिखते गये ) लेखन स्वयम्‌ अपनी दिशा बनाता चला | इस स्वाभाविक शैली 
के कारण उनकी कहानियों में बनाव-सेवार नहीं है। ठेकनीक के प्रयोग ये नहीं 
करते । सीधे कह्षनी कह देना चाहते हैं | इससे उनके ढंग में एक रवानी है, 
एक़ हार्दिकता है। वही उसकी मनोवैज्ञानिक सफलता की कुझ्ली है । 


मनोवैज्ञानिकता का एक नमूना पढ़िये | बैल की बिक्ती करके शिव लौट 
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'बार बार उसे बेज्ञ की सूरत याद आती । उसके ध्यान में आता, 
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छुलक आये थे ! बेल का विचार दूर करता तो बाप का सूखा हुआ चेहरा 
सामने था जाता | बेल और बाप मानो एक ही चित्र के दो रुख़ थे। लौट- 
फिरकर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता था। आः उसका बाप 
इस ब्रल को क्वितना प्यार करता था ! उसे अनुभव होने लगा कि वह बेल 
उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य-रस से दोनों पुष्ट हुए थे। 

[ बैल की विक्की: पृष्ठ ८४ ] 
ओर इससे भिन्‍न प्रकार की शैली का एक नमूता है-- 

भवानो तुम्हारा यह आवेश भी बहुत सुन्दर जान पड़ता है। इसमें 
उत्ताप है, परन्तु निदाघ का नहीं, हेमन्त को अ्ग्नि-शिखा का। 

[ भानुपी ; पृष्ठ ४ 
वे स्वयम्‌ पृष्ठ १२ पर 'मानुपी' में लिखते हैं।-- 

हृदय को समसने के लिए हृदय की बात ही यथेष्ट होती है। चहाँ तक 
का प्रवेश निषेध है । इससे उनकी कहानियाँ कभी-कभी अ्रतक्‍य हो उठी हैं। 


भसापा--सियाराम जी की भापा में; एक सहज, ऋजु, प्रसन्न प्रवाह है। 

वे शब्दों के लिए कही नहीं रुकते। इसी से प्रसाद की भाषा की तरह क्लिप 
कृत्रिमता नहीं है ओर नही “उम्र की तरह शोख़ी ओर चुलबुलाहट का 
प्रदर्शन | उनमें पर्याप्त 'विद! है, चित्रमय शब्द-योजना है, प्रादेशिकता भी है । 
बुन्देली शब्द यथा “उसारना! आदि का जहाँ प्रयोग मिलता है, वहीं 
कुछ सुहावरे भी हैं जैसे 'दोपहरी करकरा रही थी, “उठा-घरी कर रही थी! | 
[ पृष्ठ ५ ] 
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मे कोई कारण नहीं पाता कि इसे प्रेम न कहें |” 
'तबं मैं तुम्हारी असलियत समझ गया ? (प्रेम का पलायन ४० ६२) 
३. निकले जाओ यहाँ से !! 
'.  भ्मुझे'निंकालने वाले तुम कौन होते हो !? 
मैं-.मैं राम हूँ !! 
ऐसे राम बहुंत देखे हैं, कहो तो एक धक्के में सात॑ भुलांटे खिला दूँ !? 
[ ग़मलीला ए० ४३ | 


४. बोली--कहाँ का रुपया, कैसा रुपया ? 


कल मुझे मजूरी मिली थी । 

तो मुझसे क्या कहते हो ? उस हरजाई से जाकर पूछो--जहाँ रात बिरसे 
थे। 

“जाते समय कह गई--अब कभी इस घर में पैर दूँ तो मरे मानस का 
मांस खाऊँ। (रुपये की समाप्ति पृ० ५१) 


इन कथोयकथनों की चुस्ती पर विशेष टिप्पणी अनावश्यक है | 


कथानक--अ्रतक्य॑ता की बात मैं ऊपर कह चुवा हूँ। कथानक की पूच॑रचना 

के अभाव में कर्मी-कभी उनमें ग्रनावश्यक विस्तार और विखरन आ जाती है। 
ओर कहीं-कहीं अ्रस्वाभाविकता भी। मानुप्री में 'काकी' ओर '््याग' जितने 
स्वाभाविक जान पड़ते हैं उतने कष्ट का प्रतिदान'ं या प्रथ में से! नहीं। वेश्या 
की गली में भूल से गया व्यक्ति सिर की टोपी गिर पड़ने से, यह टोपी माँ के 
हाथों कते यूत से बनी है इसी कल्पना मात्र से, परिताप-विदग्घ लोट आता है | 
यह उत्कट मातृप्रेम का नमूना चाहे हो, परन्तु स्वाभाविक घटना नहीं जान 
पड़ती | वैसे माता को दिये हुए बचनों ने गांधी जी को विलायत के लालघर के 
आकर्षणों से अछूता रखा अवश्य था। परन्तु जब हम जनसाधारण की 
कहानी लिखते हैं, तब उस प्रत्येक मानव की गाँधी मान लेना या उस हृद तक 
पहुँचा देना कुशल कथाकारिता नहीं। उसी प्रकार से आचार्य केशव ओर 
उन्हें बात्राः कह जाने वाली राका' की प्रणय-कथा में दांते विएत्रिस कासा 
भाव निर्माण कर प्रेत का पर्ययन! भी बहुत खींचा-तानी से बने कथानक 
पर श्राश्रित कथा जान पड़ती है। “कष्ट का प्रतिदान! में जो घटना है, वह 
स्वाभाविक होते हुए भी, कथा में पताका प्रसंग लाने में इतनी तीत्र और महत्वपूर्ण 
नही । यह दो-तीन कहानियाँ छोड़कर अन्य कथाओं में शिव-पावंती वा ल्ातक- 
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रामदेव दाग कहकर भेरे खबर कीत हँसी उड़ाता था। खट्र 
२ लिए बह चटपठणा भोजन हो “गया था, जो अपनी तीदृणता के कारण 
नो से झस लाता है, फिर भी जीम से छोड़ा नहीं जाता | केवल खद्दर के 
फारुए इधर-उधर की जो भ्द्धा प्राप्त थी, वद आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती 
थी ॥ (प्‌ ६८) 

सुधारवाद--उनकी कट्ानियों भे सबसे उभर कर ऊपर उठने वाला 
प्रमान स्वर है समाज सुधार की लालसा । जैसे शिवजी कहते हैं : ऊबना विरकि 
जन्य है- झोर उत्तर्ठा आनन्द-जन्य! ( १०)--उसी प्रकार से सपाज की 
की विरक्तियों पर सियारमजी खीकते-भल्लाते या रीसते-फिसलते नहीं । 
उससे अरखि मद लेना चाहते हैं। वे उन्हें जानते हैँ ओर सोचते 
कि मानव का व्यक्तिगत सघार भीतर से जवतक न होगा समाजसघार उपर 
लादना व्यथ हैं। इसी बात से उनकी कहानियां आशावदासे पूर्ण हैँ | 

मनुष्य की भलमनसाटत पर उनका विश्वास अद्धट है--- 

“थह ठीक है पक्के रँग में रेगा हुआ काला कपड़ा सफेद नहीं हो सकता; 
परन्तु यह भी वेटीक नहीं है कि पानी में धोने से, ओर कुछ नहों तो, उसका 
मेल ज़रूर छूट सकता है [ (प्र. ७०) 

एक कहानी का अन्त हुं--- 

उसी दिन अच्छे चाखे में जड़कर महार्बरजी का चित्रपट व्हाँ लग्क 
दिया गया थोर अद्भुत आत्मा के कल्याण के लिए सेंदुर से चारों ओर महामंत्र 
अ्रीराम श्रीशम सीताराम लिख दिया | (प, ६६) 

आत्मालीचन का यह अुशु-- 

भ्मनुप्य अपने विययव में जितना अशान है उतना शायद अन्य किसी 
विषय में नहीं दे । (प्र.८४) 

ओर यह निश्चव की दृदता--- 

धमजोरी के ऊर ने ही श्राक्रमश करना विजन की पहिली सीढ़ी हे।? 
(प्र. १८) मिड 

चातक चातक-पुत्रें से कदता ह+- 

(मारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है, और तृप्ति के साथ करोड़ों की 
तृष्ति | तुकते अकेशे दृष्त दोते कैसे बने गा ?! (छू. १००) 
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पुत्र का लानो कर्यॉनक में सीदछिय की ही अ्रभवृद्धि करता है। अतः कथा में 
स्वाभाविकता अ्रध्वामाविकता वस्तु के चुनाव में उसनी सही जितनी कि उसके 
चमसकारपूण प्रयोग में निदित है। काना जैसे समी मिथ्या है, परूत्रु कथाकार 
उसे सलत्वप्राय बनाकर प्रस्तुत करता है; इसी भें उसकी विशेयता ह-। भेसे प्रत्येक 
कथाकार एक मनगढ़न्त बात दही तो कदता ६, . परन्तु उसमें गढ़न्त जितनी कम 
'जान पड़े, उतनी दी कथा सब के मन की ही। जाती 6ैं। लिवाशम जी के 
अधिकांश कथानक सामाजिक परियाश्य में वेयकिक अनुनताय के कथानक 
सामाजिक वयेंग--प्रवनी कद्दानियों में, बर्गुनों में, उथमानों में थे मीठी 
चुटकियों वर्तमान समाज पर अवश्य लेते जाते है | उनका व्यंप विदारक नहीं 
दोता, परन्तु अचूक ओर कुरेदने वाला अवश्य होता दे | 
अ्युनिसिपेलिटी की दाद्धि लालटेन अपने ऊपर अंधकार का ग्लीब' अद्गा- 
कर टठिमटिमा रही थीं | (प्र, ६६) 
या 
कठोर से कठोर मिल-मैनेजर मजदूरों से जितना काम लेता है, अपने 
शरीर से वह उसे भी अधिक परिश्रम लेती । (प्र १६) 
५ या 
यात्रियों में देश की समस्याओं पर गम्भीर विचार हो रहे थे। न जाने 
कितने प्रस्ताव-उपप्रस्ताव उपस्थित किए जा खुके थे, कितने दही नेताओं पर 
पुप्मदरष्टि हो चुकी थी ओर कितने दी को नेतागिरी की सनद जब्त | स्वराज्य- 
आन्दीलन के सम्बन्ध में वाद-वित्राद का रुप उम्र हो उठा | ध्वराज्य का विरोध 
जिस तेज़ी से दो रहा था, उसे देखकर रामनारायण को आनन्दित ही होना 
चाहिये था। देश के मीतर इतना श्ोज ओर उत्मादह संखित है, फिर निराशा 
का कार्य क्या ? पर वे उस उत्साद और ओज को परास्त करने में जुटे थे ।? 
(प्‌. ३३) 
या 
आपने तो इस लोक के नरेन्द्रों को भी मात कर दिया, जिनके सामने 
की प्रजा बाहि-नाहेंः करती रखती दे, परूतु उनके कानों का मधु-संगीत 
किंचिन्मात्र भी ऋुठित नहीं होता | आज मालूम हो गया, इस लोक में इतना 
दुख-दू.ढ क्यों हे ।! (पर ४) 


हे 
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३2 4. “व . है 
रामदेव 'टाणं कहकर मेरे खबर की? हँसी उड़ाता था। खदर 
मेरे लिए बह चथ्पणा भोजन हो -गया था, जो अपनी तीकुणता के कारण 
आँखों में आस लाता है, फिर सी जीम से छोड़ा नहीं जाता | केवल खद्दर के 
कारण इधर-उधर की जो श्रद्धा प्राप्त थी, वह आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती 
थी | (४ ६८) 
सुधारवाद--उनकी कहानियों में सबसे उभर कर ऊपर उठने वाला 
प्रधान स्वर है समाज सुधार की लालसा । जैसे शिवजी कहते हैँ ; ऊबना विरक्ति 
जन्ब है- ओर उत्कस्ठा आनन्द-जन्य'ं (प १०)--उसी प्रकार से सपाज की 
की विरक्तियों पर सियारामजी खीकते-फल्लाते या रीमते-फिसलते नहीं | 
वे उसे श्र्खें मूँद लेना चाहते हैं। वे उन्हें जानते हैं और सोचते 
कि मानव का व्यक्तिगत सुधार भीतर से जबतक न होगा समाजसुधार उपर 
लादना व्यर्थ है। इसी बात से उनकी कहानियाँ आशावदासे पूर्ण हैं | 
मनुष्य की भलमनसाहत पर उनका विश्वास अरद्टूट है-- 
धयट ठीक है पक्के रंग में रंगा हुआ काला कपड़ा सफेद नहीं हो सकता; 
परन्तु यह भी बेटीक नहीं है कि पानी में धोने से, ओर कुछ नहों तो, उसका 
मैल ज़रूर छूट सकता है । (प्र. ७०) 
एक कहानी का अन्त है--- 
उसी दिन अच्छे चोखटे में जड़कर महार्वरजी का चित्रपट वहाँ लय्का 
दिया गया और श्रद्भृत आत्मा के कल्याण के लिए सेंदुर से चारों ओर महामंत्र 
द्रीराम श्रीराम सीताराम! लिख दिया ।” (प ६६) 
आत्मालीचन का यह चणु-- 
सनुप्य अपने वियय में जितना अशज्ञान है उतना शायद अन्य किसी 
विपय में नहीं है ।! (प्र.८४) 
झोर यह निश्चय की दृदता-- 
प्रमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विज की पहिली सीढ़ी है।! 
(४. १८) हक] ह 
चातक चातक-पुत्रों से कहता है--- 
“हमारी प्यास के साथ करोड़ों को प्यास है, ओर तृग्ति के साथ करोड़ों की 
तृष्ति | तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बने गा ? (धर. १००) 


44१ ८02८ |] 
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बुद्धन कहता है---जिस तरह चातके अपने धाण देकर भी मेत्र के सिवा 
किसी दूसरे का जल लेने का मत नहीं तोढ़ता, ठमी तरह व्‌. भी ईमानदारी की 
टेक ने छोड़ना, सदा ऐसी ही मति रुखभा। 


छ 


टाल-सवभाव-चिंत्रेएं--स्ववम, बाले-स्वमाव होने से सियारामजी के सबसे 
मधुर चरित्र हैँ बालक | चुदखू? स्वभाव चित्र में भी उसके बाल्य का, सहपादी 
ही. दा स्मस्णु उन्हें विशेष रूप से हो आता दे | 

क्र लिए ऐसे लड़के का साथ अ्रवांधित समक्ा जाता था। इसी से सॉकत 
के समय जब एक दिन उसके साथ नदी की सेर की चल दिया तब मैने घर में 
न तो किसी की अनुमति ली और न इसके लिए किसी की सूचित कर देना ही 
श्रावश्यक समझा । ऊबइ-खावद रास्ते से नदी गाँव से देंद कोर से कम दूर 
नहीं है। चुबखू का कदना था--चलो अ्रमी तो लौटते है| उसका अनुमान 
उसके स्कूल के द्विसाव जैसा ही ग़लत निकला | बहुत देर श्रनुपस्थित रहने के 
कारण उंस दिन मुर्के कम नहीं पिटना पड़ा । दूसरे दिन अपना गाल, जो 
उस समय भी लाल रा होगा, दिखाते हुए. उससे मैंने कह्ा--ठग्हारे कारण 
ही कल मेरी ऐसी गत बनी १ उसने उत्तर दिया था--नदी के लिए मार-पीट 
भी न सद्द सके तो नुमसे बनेगा क्या ? नदी माता होती द !” ( लुवखू : प्रतीक 
श्प्धछ्फ)ओ 

हमसे भी अधिक सजीव स्केच हैं फाकी ओर राम्लला। बच्चे लड़ते 
हैं | फिर लड़ाई भूलकर सहज मित्र केसे बन जाते हैं--“यह उतना दी स्वाभाविक 
था, जितना कुछ देर के लिए बादल में छिपकर यर्य पुनः अपने ही ठिकाने पर 
चम्कने लगे !! उस कह्दानी में राम, लद््मण, राव इनुमान और सीता के 
बालचरित्र यहुत ही प्यारे वन पड़े हैं। इन बालकों से बड़ी को बहुत कुछ 
मने योग्य है। मरठी लघुकथा-लेखक यन्गों-जोशी ने पपुनभण में ऐसे 
कुछ बालकों का चित्रण किया दे, या फिर रवींद्र की कुछ कढ्वानियों में ऊँसे 
शक था राजा--+ | 

प्रकृति-चित्रण--भावानुकूल और सरसानुकूल शब्द-च्त्रण सियारामजी की 
अपनी विशेषता है ; 

पये की समाधि! कहानी में एक लित्र है--सावन का मद्दीना था; हवा में 
शोदलूता आ गई थी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी हरियाली और जल ही जल 
था। आकाश में सुद्दावने बादल छाए हुए थे। कोकिल की “कुहू-कुहः और 
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पपीहे की पी-पी बार-बार कानों में अमृत खन्ना रही थी। में झाननद से भरा 
हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था...वरसात में तो सदा साँक ही वनी रहती है। 
नदी बड़ी न थी। वर्सात के कारण वह चढ़ आई थी। धनियों की कृपा 
की तरह वह आठ पहर से अधिक चढ़ी न रहती थी ।“'नद्री फिलोलें करती 
हुई वही जा रही थी। पानी अपने आपसे ही व्करातता हुआ, उलभता हुआ, 
जो मन में थ्राता वह कहता हुआ जा रहा था। कभी इधर आधात करता, 
कभी उधर। मैंने देखा--पागल है तो यह । उसका यह पायलपन मुझे बहुत 
अच्छा मालूम हुआ !! (मानुप्री प्‌ ६३-६४) 


झौर उनकी कहानी 'रामलीला' का यह एक आमीण वर्णन पढिए--- 


धाड़ के पीछे आज जहाँ पक्का घर खड़ा है वहाँ दस समय एक छम्पी 
खपरैल थी। उसमें दोर-डंगर बंधते थे। खुले में चारे की ऊँची गंजी 
जगती थी और एक ओर वहीं कंडे पाथे ओर सुखाये जाते थे।” ( रामलीला 
प्रतीक ७ पृ ४०) 

देसे आवश्यकता होने पर वे प्रकृति में मी मानव-भाव का झारोप करते हैं। 
यथा ३०- 

भीम की स्न्ग्घिता तथा सघनता ने चातक पुत्रों को अपने निज्जी सहकार 
की याद दिला दी | विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता 
उतन्न हो गयी । पकी निबोरी की तरह इस बेदना में भी कुछ माधुय्य था |! 
(कुटीर; मानुपी प्र १००) 


और यह बह रात थी, जो पूर्ण कलाधर को पूय का पूरा निंगलकर भी 
मकाश के लिए गक्तुसील्ुधा रखती है । ( पृ. ६६ ) 


कथा और लघ निव॑व के बीच---वस्त॒ुतः 'रामलीला' आ्रादि स्केच पढ़कर 
यह निश्चयपू्वक नहीं कहा जा सकता कि इन्हे स्केच कहे या लघुनिवंध या 
लब॒कथा । “मूठ-सच' नामक लेख-संग्रह में सियाराम जी के ऐसे कई प्रयोग है। 
बस्तुतः “कूउन्तच' स्ववमेव एक कहानी-सी ही है। आधुनिक कथा-साहित्य में 
यह समस्या इसलिए और भी कठिन है कि पंत जी के पाँच फूल! का पीताम्बर 
पानवाला अथवा महादेवी की अतीत के चल-चित्न' की बूढ़ी नौकरानी या 
स्मृति की सेखाएँ? का चीनी कपड़ा बेचने वाला या असाद जी ओर विनोदर्शंकर 
व्यास के ऐसे ही चरित्र-चित्र या स्केच--चाहे वे पेंसिल में बनाये हलके सुण- 
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चित्र हैं, लाहे काली-सफ्रेद मोटीनोटी रेखाओं में बनाए, प्रोफाइल था डिर 
निर सिलहूट; इन्हे काग्मनी करा तक कहा जाय ? झनेस्ठ कुमार की एक 
टाइप, सकिया खुद़िया, मास्टर जी! जैगी कहानिर्या स्वीखनाथ के फकायुली 
बाला या सुधा की भाँति ही एक सवष्ट व्यक्ति-चिन्र हमारे सामने उमार कर रख 
देती £। पस्तु उस ब्यक्तिनित्र या संस्मस्ण में जग गढ़ कोई ऐसी सार्य- 
जनीनता नहीं होती कि मानब-स्वभाव के किसी विशेष गर्म पर वाह श्र गुली रखे, 
तब तथा उसमें कहानीयन की सम्भावना कम है| विशेष नैतिक उद शव से चुने 
जाने दाले चरित्र इसी प्रकार से एक पोस्टर का काम करते £, पीट ट छा नहीं | 
परन्तु कहानी की कला ने पोस्टर है ने पट ८5--बा तो एक प्रग कांपाज्ीशन! 
है, एक 'पैनेल' है, जिसमें ग्रनेक आ्रकृतियाँ होती £ै; उनकी रचना किसी पृस॑- 
कल्पित संयोजना से होगी हेँ। उन हृष्टियों से थे सम्पूर्ण कहानियाँ नहीं; केबल 
कथा-रांड मात्र £ | 


हक 


कहानियों से प्राप्त होने वाला आनंद--इमीलिये मियाराम ऊी की 

कहानियाँ पढ़ते समय प्राप्त दोनेबाला आनन्द भी बहुन कुछ लघृ-निबन्ध को 
पढ़कर प्राप्त होनेवाले आनन्द के समान द्वोता है। बद् विशुद्ध कलानंद नहीं 
है। उगमें सालिकता का आग्रह एक विशेष प्रकार के उदात्तीकरण का भी 
अनुयोध देता है। श्रतः रसश का कथा के साथ जो तादास्य होना चाहिये, उसका 

यहाँ श्रभाव है। रस की सहृज-प्राप्ति--श्रात्म-विस्मृति-जन्य--यहाँ ईप्सित नहीं है । 
परन्तु जैसे कांड 'नितिक इच्छा' से अपर दूसरी इच्छा को मानवी मानता ही ने 
था; उसी प्रकार से सियाराम जी भी शिव को ही सुन्दर मानते ह। शिलर जैसे 
सुन्दर मात्र को शिवत्व से आरोपित करता था; सियाराम जी उससे उलरे 
शिवक्त्य को ही सुन्दर मानते ६€। गांधीवादी लेखकों की यही सबसे बड़ी 
विशेषता है; वे शिव से भिन्न सुन्दरता की कल्पना ही नहीं कर सकते । अतः 
मानवास्मा के वे ही स्थल उन्हे प्रिय झ्लोर कला-विपय जान पड़ते हैं जो आनन्द 
के साथ-साथ उन्नयन की भी अनुप्र रणा दें। जो मोद ही नहीं, बोध भी दें । 
दर्प के संग उत्कर्ष की भी नियोजना करें | अतः जैसे पेय एक तो स्वादार्थ दोता 
है; एक स्वास्थ्याथ--गांधीवादी कहानी लेखक स्वाद को गौण ओर स्वास्थ्य को 

बानता देता है। अतः उसमें कभी-क्रमी पूर्-परिच्रिय के कारण नवीनता का 
अभाव भी मिल सकता है; तो कभी-कभी वस्तु-स्थिति पर एक विशेष प्रकार का 
आरेपण भी करना पड़ता है, जेसे केशव के गणिका-प्रेम के उज्जबल-पत्त का 
प्रेत के पलायनः में । 
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* कला और नीति--बैसे कला और नीति का इन्द्र विरंतन है। जैसे सभी. 
भ्रे प्.कला नीस्युपरि ( “-मॉरल) होती है, वैसे ही सभी नीट्युपदेश कलात्मक नहीं 
हो सकते | बस्तुतः आाचार-धर्म से बंधी हुई नीति के सदसद के मूल्य बहुत कुछ 
मनुष्य और समाज की बाह्य संघटना पर समाश्रित होते हैं। यह संघटना परिस्थिति 
विशेय से परिवतनशील है । परन्तु कला इतनी ज्षण-क्षण रूप-परिवर्तिनी नय्नी 
नहों। कत्नानर नोत्युवदेश को देतुमता से अधक स्थायी और टिकाऊ दोता है | 
उसका उदिए जितना गहरा होता है उतने ही उसके साधन भी सूक्म और तल- 
स्पर्शी होते हैं। इसलिए नीति का महत्त उपयोगिता के मूल्यों से आँका जांता हैं; 
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पियाराम जी की 'जैल की विल्की' जैसी कह्षनियाँ पढ़कर वह्दी तालस्ताय के निर्मल 
श्रन्तःकरणवाले चरित्रों, पापी के हृदय परिवर्तन और अर्दिंसक मनासंघप' वाली 
घटनाओं और सबसे ऊपर एक श्रडिंग, आस्तिकपन की याद पुनः दो आती 
है। ध्यैल की बिक्री! जब॒ विशाल भारत में छुपी थी, तमी से भ॑ उसे उनकी 
सर्व श्रेष्ठ कहानी मानता हूँ। द्िम्दी की वह एक प्रतिनिधिक कहानी है। 


व्यक्तित्व और फला-गीता में 'शान शरीर विज्ञान' का अन्तर श८ वे 
श्ध्याय में बताया गया है क्रि अविभक्तः विभक्‍ते ततू ज्ञानं विद्धि सात्विकम 
और “यदा भूतप्रथग्मावं एकस्थमनुप्श्यति |! अथातजो शनेकता में एकता खोजे 
वह ज्ञान श्रोर जो एक में भी प्रथकत्व जाने वह विज्ञन। संश्लेपणु-विश्लेपण यह 
दोनों इृत्तियां मानवी बुद्धि में स्वभावतः लगी हुई हूँ | उनका प्रयोग कौन कैसे 
करता है, इस पर कलाकार और नीतिकार का महत्व निर्भर करता है। 


सियाराम जी का व्यक्तित्त अलन्त सरल, ग्राम-जीवन-प्रवान, निश्छुल- 
निष्कपट, स्थितिशील, आस्थावान, शारीरिक व्याधि-पीड़ित होने पर भी सतत 
जीवनेच्छा के आशावाद से भरा; आस्तिक्यपूर्ण है। उनकी कहानियों में *ीो 
उनके व्यक्तित् की ग्रमिट छाप स्पष्ट लक्षित है। उनका चित्रपट विशद-व्यापक 
नहीं है, वे विलायती कथा शठेखको की भाँति, विशेषतः प्रकृतिवादी फ्रांसीसी 
मोपांसा आदि कलाकारों की तरद मानव-विक्ृतियां के तहों में नहीं जाना चाहते ॥ 
वे मानव मात्र को सतत, निरषवाद, भेदरहित करुणा ओर सहानुभूत्त बाँटते जाते 
हैं। इसमें उनकी उदार संवेदनशीलता ओर द्वार्दिक वस्तुनिप्ठता व्यक्त होती है। 
यही निर्वेचक्तकता उनकी कला का प्राण है। ये भावक वनकर रस की चाशनी 
नहीं निर्माण करना चाहते, उन्हे अल्प माधुर्य से सन्‍्तोष है, क्योंकि वे जानते हूँ 
कि जीवन के कटु-तिक्त अन्य भी श्रनेक रूप हैँ। जीवन उनके लिए निरन्तर वेंग- 
वान, दृदराता हुआ प्रखर यनत्न नहीं, परन्तु गांव के ऊबड़-खाबड़ पथ से चलने 
बाली, बीहड़ वन में भी राह बनाती जाने वाली एक पेलगाड़ी है, जिसमें से वे 
शिशु-सुलभ आंखों से चह्-ुँ ओर की चमत्कारपूर्ण सृष्टि को छुतूहल से 
देखते जाते दे और बर्डस्वर्थ की माँति कहते हैं--- 
उन पर्वतों में उल्पघास भरा था ! 
उन फब्बारों में उल्पास भरा था ! 
योरप में जब कि कहानी पो की वतायी हुई हल्की बोद्धिक गोलाबारी” वाली 
स्थिति में थ्रा गयी है और “शब्द वाहुल्य, अनासक्त, दीघृकायः अथंयम्यकी श्रपेक्षा 
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कहानी-कार सियारामशरण गुप्त 
[ श्री० विष प्रभाकर | 

ली सियारामशरग्ग गुम्त कवि के रूप में प्रसिद्ध £ परूण उनकी प्रनिमा 
बहुमुसली है। उन्होंने नाटक, निबन्‍्ध तथा बाधा सभी ज्ञेत्र में अपना सेय डान 
दिया है। बढ योगदान इतना श्र्चिन नहीं है कि उसे भूल कर श्रासि बढ़ा 
जा सके। उनके छोटे नियन्‍्धा में चिन्तन के अतिरिक एक अदुभुव आत्मीयता 
ऋर सरलता द। आत्मीयता और सरलता सियागमशग्गु थी कला की 
विशिश्तायें हैं ओर उनके कथा साहिल में इन विशिश्ताओं की पूर्ण परिगर्ति 
हुई है । 

उनकी कला के ये गुण उनके जीवन के गुण हेँ। उनकी कला 
व्यक्तित्व पूरी तरह प्रतिब्यनिन दोता है। दस्त उनवा चिस्संगी है। 
भोले, विनम्र और प्यार करने वाले जान पढ़ते £। वे किसी को ठस सके 
प्रतिमा उनके पास नहीं दूँ परन्तु उन्हें कोर ठग ले जाये ऐसे भोले भी वे नहीं 
हैं। वे जो कुछ हैँ, यद दि कि उन्हें विश्वाम है कि मे कुछ नहीं हैं। इसी नकारा 
त्मक अलस्तित् में उनका बढ़प्पन है। ये श्रञानी रह कर सीखने में विश्वास करते 
हूँ इसलिये उनकी क्रान्ति शान्त है और उनका विद्रोह विनम्र | इसीलिये उन्होंने 
अपने में डूब कर, वेदना की कूची से लो चित्र अंबित किये दूँ, उनमें पीड़ा है ओर 
कसक है परन्तु आरोप नहीं है; मात्र संकेत है जो सीधा दृदय में जा पेठता है 
यह अनुभूति की शक्ति है इसीलिये उनके साहित्य के अच्तर-अक्षुर से हादिकता 
ओर मानवता की ध्वनि गूँलती है । 

सियारामशरणु का उदय टिवेदी-शुग में हुआ था। वह युग गद्य साद्ित्य 
के प्रसार ओर परिष्कार का युग था । विशेषकर भाषा परिप्कार का। कछा का 
योग उसे छायावाद-युग में मिला ओर गांधी-युग में मानवता तथा हार्दिकता ऐसे 
गुर्णो ने उसे पुष्ठ किया । सियारामशस्ण ने कद्दानियाँ लगभग छायावाद-युग 
की समात्ति ओर गांधी-युग के उदय के आस-पास लिखी हूँ; दसलिये उनमें शिव 
श्रथात्‌ नेतिकता का चित्रण है | इसके अतिरिक और जो कुछ है वह ध्मी 
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वातावरण में कवि ने ये करण कथायें लिखी थी | हक, श्रम्ाणोन्मुखी औ्रीर 
चोर श्रादि कथारये जी व्यक्तितत कब्णा से श्रोत-प्रोत हैँ वहां लुशंस ( दहेल 
प्रथा ) एक फूल को चाह (श्रद्धृत प्रथा) अरिन परीक्षा (श्रपद्ठत नारी) ढाबटर 
(ऊँच-नीच की भावना) और खादी की चादर ( विधवा ) श्रादि कड़ानियों में 
सामाजिक कुरीतियों श्रीर उनसे उत्तन्‍्म परिध्वितियों का जो चित्रण है, बढ बढ़ा 
सजीय ओर मार्गिक है | यद्यवि उनका धरातल व्यापक नहीं है तो भी उनका 
प्रभाव काफी सशक्त £ | खादी की चादर की कदगा संग-दिल को भी पानी कर 
देने की शक्ति रखती हँ। बद एक तिस्तकृता विधया नारी की कथा है जिसके 
कुठम्बी धोखे से उसे तीर्थ में छोड़ श्राये £ और सहायता के श्रभाव में जिसकी . 
एक मात्र बच्ची चल वसी £ै। उस विधवा नारी की उपचेतना में कलाकार ने 
जिस एकनिष्ठ और आरोपद्ीन कदंणा का उद्रेक कराया है वह निश्चय दी 
अद्भुत है । 


इन कहानियों का दृष्टिकोण विशुद्ध सुधारवादी है। पिछली शताब्दी के शर्त 
में अ्नेकी सुभार शआराम्दोलनों के फल स्वरूप जो जाएति इस देश में फल रही थी उसी 
का प्रकाश इन कहानियों में वरिखरा पढ़ा है परन्तु यद् सब होने पर भी इनमें 
उपदेश या प्रवचन का अभाव है| इसलिये कला प्रचारवादी दोने से बच गई 
हैं | इन कहानियों पर राष्ट्रीयता का प्रभाव भी हैँ | खादी की चादर में मात्र 
खादी का नाम ही परन्तु बन्दी कद्घानी में एक ऐसे ऋ्ॉनिकारी का चित्रयु हैं जो 
अपने साथियों का नाम बताने पर छोड़ा जा सकता हूँ। उसका एक मित्र उसे 
माँ की ब्यथा बता कर साथियों के नाम बताने पर राजी करना चादता है परन्तु 
वन्‍्दी भा की पीड़ा से कराह कर भी यदी कहता है :-- 


आज रो रही है एक मेरी माँ; 

केसे में रलाऊँ अब और यहुतेरी माँ? 
दुःख पुक माँ का है असझाय मुझे इतना;-- 
--अन्य साथियों का गला; 

कैसे जान बूक के फंसा दूँ भला;-- 

होगा शत मांश्रो का कराल क्लेश क्वितना ? 


ञ 


देखा जाय तो राष्ट्रीयता के मिस पर-दुख-कातरता के शाश्वत मानवीय गुख 
का चित्रण ही इस कहानी में हुआ हे | डाकू कहानी में हृदय-परिवर्तन के चित्रण 
के साथ शोपणु-प्रद्ृत्ति पर गहरी चोट है | परन्तु वह चित्रण में से ही उभरी है ) 
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लेखक का वृट लक्ष्य नहीं है | एक मिधन किसान, सहाजन ने जिसका सब कुछ 
कुक करवा लिया है, डाकू बम कर एक साहूकार के घर डाका डालते समय, 
एक ऐसी बालिका को देखता है जों माल बताने के लिए. बार-बार पीटी जाने 
पर भी :«-- 

पीढकों कीं ही दे निज भोर 

खड़ी थी हा ! वह किसी प्रकार 

सिकुड़कर छोटाकर निज. गात 

सह रही थी गुरुतर उत्पात 


इस यालिका को देखने पर डाकू को कुर्की के दिनं की याद आ जांती है | उस 
दिन कुछ ऐसा ही दृश्य उसके घर में दिखाई दिया था। यह दृश्य-साहश्य डाकू 
के दृदय में दवी हुई मानवता को जगा देता है और वह बालिका को छाती 
से चिपकाकर से उठता है| जैसे उन आँसुओं में उसका कलुप धुल जाता है श्र 
इसके बाद बह जैसे श्राया था बेसे ही खाली हाथ लोद जाता है। “पाथेय” की 
कहानियों में, जो लगभग १६३३-३४ के आसपास लिखी गई हैं, अधिक गहराई 
आर चिन्तन है। बंगाल के अकाल के समय लिखी गई कबिता “रासमणि” में 
एक ऐसी किसान कन्या की कथा है जो अ्रकाल के कारण अपने जनपद से 
निकाल दी गई है | वह एक बहुत प्रभावोसादक चित्र है। 

सियारामशरण की पद्मात्मक कथाओं की सबसे बड़ी शक्ति करुणा ओर 
चित्रमवता है | परूठु करुणा जहाँ उनकी शक्ति हैं व्दाँ दुबलता भी है। वहुघा 
बह दृष्टि को धुँ घला कर देती है । 

(३) 

पद्मात्मक-कथाओं के समान उनकी गद्य-कहानियों की संख्या भी बहुत नहीं 
है। आठ कहानियाँ 'मानुपी' में संग्रहीत हैं। कुछ इधर-उधर पन्नों में प्रकाशित 
हैं | उनकी एक प्रसिद्ध कह्नी सच-कूठ इसी नाम के निवन्ध संग्रह में संकलित 
है तथा चुक्खु, रामलीला, ओर पेत का पलायन प्रतीक में छपी हैं । 
धमानुपी' की कहानियों का रवना काल सन्‌ १६२३ से १६३० तक का है। उन 
पर गांधी विचारधारा का पूर्ण प्रभाव है। शैली की दृष्टि से वे आडम्बरद्दीन 
तथा दृशष्टिकोश के अनुसार शिव का प्रतिपादन करती हैं। लेखक इसी प्रद्गत्ति की 
अमर तत्व मानता है। शेप अशिव प्रद्मत्तियाँ मनुष्य की ज्षणमंगुरता से भी 
अल्यजीवी हैं। माजुषी के मनोहरलाल के “जीवनकाल में लोगों ने उसके ऊपर 
पत्थर ही वससाये थे । उसने माड़-पोंछे कर वे पत्थर अपने ही पास रख छोड़े 
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थे | प्रतिबाद के लिए आक्रमणकारियों के ही ऊपर 'न फेंक कर उतने उन सबको 
निशस्त्र ओर निश्सहाय कर दिया था।” और उनकी पत्नी श्यामा जीवन भर 
अमृल्य नगों को लोएबत सममती रही । उसके स्वामी बिना चिकित्सा के रोम में 
घुल-बुलकर स्वर्गवासी हुए ओर पाँचहजार के नग वाली अँगूठी उनकी जेब 
में ही पड़ी रही | वे उसका मल्य नहीं जानते थे | श्यामा भी उनकी मृत्यु के 
बाद जान पाई पर जान कर भी स्वामी के साथ कपट करने वाले रनों से उसने 
कोई सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार कर दिया। वे घर की मिट्टी में मामूली 
काँच की तरह उपेक्तित पढ़े रहे । जिसमें इतनी निस्पव॒ह्षता हो उसे कोई अभाव 
नहीं हो सकता यद लेखक ने दिखाया है। प्रश्न उठता है--क्या ऐसा इस घरती 
पर सम्भव है ! लेखक उसे उत्तर देता है--कलाकार जो सम्भव है उसी को 
लक्ष्य करके नहीं चलता बल्कि जो होना चाहिये वह उसका अधिक इष्ट है। जो 
होना चाहिये इस पर मतभेद हो सकता है। सच पूछिये तो मतभेद है यहीं 
पर | फिर भी कलाकार के लिये बाहिर का मतभेद इतना बुरा नहीं है जितना 
उसके अपने अन्दर का | यदि वह स्वयं संशय में रहेगा तो पाठक को क्‍या देगा ९ 
सियारामशर्ण की कला में यह संशय नहीं है | उनके उद्दे श्य चाहे वे केसे भी 
- हैं, स्पष्ट हैं| हाँ, वे कहीं-कही इतने सजग हो डट्ते हैं कि कहानी-तत्व दव जाता 
है ओर कहानी कल्पना की प्राणद्दीन वस्तु बन कर रह जाती है। भला करो, 
भला होगा, इसी वात को लेकर कष्ट का प्रतिदान कहानी लिखी गई है। उसमें 
स्वाभाविकता की कमी है। ऐसा लगता है जैसे लेखक आदर्श को लेकर 
कथानक का निर्माण कर रहा है ओर पात्रों से मनचाही वातें कहलवा रहा है| 
परन्तु उसी संग्रह की कहानी पथ में से पात्र के आन्तरिक संघर्य के कारण बड़ी 
प्राणबान बन गई है| नेतिकता दोनों में है पर एक की नैतिकता लेखक के अन्दर 
से फूटी है, दूसरी की कक्षनी ओर उसके पात्र के अन्दर से । दूसरी कह्यनी में 
लेखक कथानक की सचाई में पूर्ण विश्वास करता जान पड़ता है तभी उसकी 
कला में निखार ओर उसके पात्रों में प्राण हैँ। बेल की बिक्री एक ओर ऐसी 
ही कहानी है जिसका उद्दे श्व वद्दी है परन्तु घथ्ना के वैचित्य ओर पात्रों के 
चरित्र-चित्रण ने उसे एक सफल कहानी बना दिया है। ऋण देने वाले महाजन 
की ऋरता, किसान की बैल के प्रति ममता, किसान पुत्र शिवू की उद्दए्डशता ओर 
पिता के प्रति छिपा हुआ प्रेम, इन सबके स्वाभाविक ओर सरल चित्रण ने कथा 
में जान डाल दी है | कोटरकुटीर एक ऐसी करुण कहानी है जिसमें घुमा-फिरा 
कर ईमानदारी की महानता का उद्धोप किया गया है। लेकिन कला की दृष्टि से 
काकी दस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कद्यनी है | वद शिशु के शैशव की भाँति मधुर, 
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ओर करुणा की तरह करुण है | बालक श्यामू की माँ ऊपर आकाश में भगवान 
के पास खली गई है। वालक उसे नीचे अपने पास घुलाना चाहता है। एक 
दिन पतंग उड़ती देखकर. वह सोचता है--माँ पतंग पकड़ .कर नीचे आा सकती 
है | बस पैसे चुराकर बह पतंग मेंगवाता है और उस पर नाम लिख कर उड़ाने 
के प्रयत्न में है कि पिता चोरी की खोज करते-करते उसे पकड़ लेते हैं और 
पीयते हैं परन्तु जन उन्हें रहस्य का पता लगता है तब वे सहसा हत-बुद्धि होकर 
बेटे को देखते ही रह जाते हैं। कहानी इतनी ही है परन्तु शैशव और स्नेह 
जो सहज-स्वाभाविक ओर इसीलिये गहन ओर पुष्ट अध्ययन यह प्रस्तुत करती है 
बह बहुत सुन्दर है | 


सियारासशरण की इन कहानियों पर ताक्तकालीन समाज-सुधार या राष्ट्रीय- 
जाग्रति का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई देता | इनमें मानव के शाश्वत कहे 
जाने वाले गुणों की चर्चा है। काकी को छोड़ कर सब आदशंवादी कहानियाँ 
हैं। इन कहानियों के अधिकांश नभचारी पात्रों से हम व्यापक जन-समुदाय के 
मानस को नहीं समझ पाते । वातावरण की दृष्टि से भी लेखक का क्षेत्र सीमित 
है.। इसका कारण यह है कि इन कहानियों के स्वना काल तक उनकी दृष्टि यथार्थ 
की दुनिया पर पूरी तरह नहीं जा पाई थी। उनमें जो दद है वह भी प्रेम से 
अधिक आदर पेदा करता है। मानुषी की श्यामा को पाठक प्रणाम कर सकता 
है | कोटर-कुटीर के गोकुल के सामने, आयु में छोय होने पर भी मस्तक नवा 
देता है परन्तु वह उनको अपना नहीं समझ पाता | हाँ, बेल की बिक्री के शिवू 
माते को आदर के साथ पाठक प्रेम भी करता है क्योंकि उसमें अधिक स्वाभाविकता 
है | काकी के श्याम को तो वार-बार गोद में उठाकर छाती में मर लेने को जी 
करता है | यही कहानी की सफलता है । 

पद्मात्मक-कथाओं की माँति करुणा इन कहानियों में भी हैं परन्त कई 
बह आदर्श के भार से दव कर रह गई है। 

(४) 

सयारामशरण जन्मजात प्रतिभा वाले कलाकारों की श्रेणी में नहीं आते। 
उनका सतत विकास हुआ है। शादी की पद्मात्मक-कथाओं पर सुधास्वाद का 
प्रभाव है तो मालुपी की कहानियों में गान्धी-चिन्तन-धाया के आदर्शों का चित्रण 


है| इन कहानियों में कला भी काफी पृष्ठ हुई है | श्यासा ओर मनोहर जहा 
आदशों के ताथ आदशमंय हैं वहा शशिवू साते एक साधारण सानव चारत्र ह्‌ जो 
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संसार के साथ गिसता-उठता श्र हसवा-गेलता है। यह आदशवाद से श्रागे 
मान॑बतायाद या प्रतीक है| 

सियारामशरण जैसा कि ऊपर कहां गया है समाजवादी नहीं 
पर मानवताबादी दोतने के कारण वे मानयता को नष्ट करनेयाली परिस्थितियों का 
सित्रणु करते हँ। उनकी कला में बर्ग-संघर नहीं है परन्तु वर्ग चेतना अवश्य है 
बेशक वह अनजाने ही हे | यह बात यैल की बिल्ली में स्पष्ट ट। जब पाठक 
सर्वहारा वर्ग के किसान पुत्र द्विय्‌ माठे के साइस शरीर इमानदारी से चकित द्वाता 
है तो उसे मानवता के शत महाजन ज्यालाप्रसाद ने घृगा भी होनी ६ | यह 
बात दूसरी है कि ले का प्रयन्‍न इस घृणा को चित्रित करना नद्ों परन्तु 
एक की मद्धानता दूसरे की लघुता बन दी जाती है । 

सियारामशग्गु की इधर की कदानियों में यह तत्व श्रीर उभरा है | वद्यपि 
पुराना आदशवाद घेबला होता जान पढता है फिर भी उसमें समाजवाद का 
वर्ग-संघर्ष नहीं दे बल्कि मानवता को लेकर जीवन की ट्रंजेटी के चित्र श्रंक्ति 
£। घुबसु उनकी हाल की सचना दैं।( प्रतीक, संख्या २, पावस, १६४६ में 
प्रकाशित ) | उसमें चुक्पु कोई एक व्यक्ति न रद कर समूह का एक अंग मात्र 
है| लेपक नें स्वयं लिया द--ग्राज के अंक में प्रकाशित म्तको की संख्या 
आतंक उपजाने वाली है। उसमें नाम ओर पता किसी का नहीं है) ने मनुस्यों 
का न चूहों का फिर भी मुझे पता है कि उस बडी संख्या में एक का नाम चुक्खू 
हैं । बह उस स्वदाया वर्ग का प्राणी दे जिसका व्यापारी वर्ग सदा शोपण किया 
करता है लेकिन वह दे कि शोपण के प्रति विद्रोट कर ही नहीं पाता | उमझे 
शोपक (पुराना महपाठी, आज का व्यापारी) के शब्दों मे चट “चालाक है. फिर 
भी सच बात कटनी पडढेगी ऐसा भी नहीं हे कि इमानदार न ही | कल की ही बात है 
मेगी डुकान में एक चूद्ा सर पाया गया । पुराना नोकर उठाकर फैंकनेमें आनाकानी 
कर रहा था तो विगट पडा | बोला-तुम बेईमान दो, निकल जाओ, में अकेला 
दूकान मेमालू गा ओर तब उसने स्वयं ही चूदे की पूछ पक्रड कर उसे नाली में 
फंक दिया .....-चुकयू के विश्वात ठिलाने पर ही में यहां आया हूँ । श्राने 
लगा तो उमके आस था गये थे । हाथ जोठकर उसने प्रार्थना सी की ओर 
कहा-भगवान ; तुम फला-फूला रखे । ” आस वास मुझे नहीं आते परन्तु 
उमर समय न जाने क्‍या हुआ कि मेसा मी जी मर आया | नौकर होने पर 
भी अपने बचपन का साथी तो है। ”? 

इस अन्तिम पंक्ति से क्या पाठक का दिल तड़प नहीं उठेगा । यह सिया- 
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रामशरण का ब्यंग है । इंसमें कड़वाहट नहीं है पर मर्म को छेदने की शक्ति 
अवश्य है । चुक्खू को बचपन का साथी सानने. वाला मद्दाजन ही उसे प्लेग 
के मुह में कॉककर स्वयं भाग आया है | वह तो महाजन था, उसे तो दूकान 
की रक्ना करने वाला मिलना चाहिये | बचपन का साथी हो या कोई और । 
सब बराबर है। कोई साथी का अधिकार लेकर उसके कार्य में बाधा केसे दे सकता 
है| इसलिये जब चुक्खू चल वसा तो महाजन को दूसरे चुक्खू की चिंता हुई- 
“कल के मरने वाले चूहों और मनुष्यों में एक का नाम चुक्खू है। उस टीन 
के नीचे छुपर वाली पिंजड़े जेसी दुकान के लिये अ्रव दूसरा चुक्खू चाहिये ।” 
लेखक ने इससे अधिक कुछ नहीं लिखा | वह यहाँ भी वर्ग संघ पैदा करना 
नहीं चाहता । वह तो मानवता को कलंकित करने वाली परिस्थितियों का चित्रण 
करना चाहता है। प्रगतिशील का तर्क है | यही परिस्थितियाँ तो बर्ग संघर्ष पैदा 
करती हैं। यहाँ तक दोनो एक है, मभिन्‍नता आगे आती हैं। कुछ भी हो इसमें 
सन्देह नहीं इस यथार्थ चित्रण ने चुक्खू में एक गहरा तीखापन भर दिया है। 
उस तीखेपन में हार्दिकता का भी श्रभाव नहीं है । कोई ऐसी अनावश्यक्र बात 
नहीं है जो कहानी की मार्मिकता एवं प्रमावोत्रादकतों को नष्ट करती हो | यह 
कहानी उनकी दूसरी कहानियों से एक और वात में मिन्‍न है कि इसमें 
कोई नेतिक सन्देश देने का प्रयत्न नहीं किया गया है | यद्ञपि चुक्खू का चित्रण 
एक आदर्शवादी के रूप में हुआ है तो भी इसमें उस कला की उपासना है 
जो दलित मानवता की शक्ति बनकर शोषण के इस उद्धोष को चुनोती देती है 
कि चुक्खू मर गया, दूसरा चुक्खू चाहिये। दूसरा भी मर जाये पर शोपण 
की यह शाश्वत परम्परा रुकने वाली नहीं है । 


मानवता के उपासक सियारामशरण दूसरे शाश्वत कलाकारों से एक बात में 
मिन्‍न है---जबकि उन कलाकारों को युग की तत्कालीन परिस्थितियों ने तनिक भी 
प्रभावित नहीं किया, सियारामशरण उधर से नेत्र नहीं मूं द सके | बंगाल के 
अकाल के सम्बन्ध में उसकी कविता रासमणि” की बात ऊपर आई है। सास्प- 
दायिकता के ताए्डव द्ृत्य के समय भी वे एक अकेले कलाकार थे जो ग्रगति- 
बादियों की श्रेणी से बाहरी मानवता पर आये हुये उस संकट के विषय में पाठक 
को चेतावनी देते रहे थे | इससे स्पष्ट है. कि सियारामशरण की मानवता सम्बे- 
दनशील है और साथ ही उनकी थ्रास्तिकता इतनी इृढ़ है कि वे न॑तो हिन्दी के 
श्री सुमित्रानन्दन॒पन्‍्त और बंगला के श्री बुद्धेदय बस की भांति प्रगतिशील 
माने जा सकेंगे और न फिर बाहिर निकाले जा सकेंगे | 


ब३० सियारामशरण 


उनकी एक और कहानी है क्ूठ-सच । चुबखू से बहुत पहिले १६३७ में वह 
लिखी गई थी। वह उनके निबन्ध संग्रह में संग्रहीत है । सियारामशरण के 
निबन्ध पर्सनल एसे? की श्रेणी के है। लेखक के मन पर किसी घटना या परिं- 
स्थिति की जो प्रतिक्रिया होती है उसी का चित्रण उनमें होता है। “म्ू ठ-सच 
ऐसी ही घना की प्रतिक्रिया के स्वरूप लिखी गई है | आदर्श और उद्देश्य की 
घोपणा उसमें नहीं है लेकिन उसमें थे सारे तत्व हैं जो कद्दानी को कहानी बनाते हैं । 
इसमें चित्रण, चमत्कार, उत्सुकता सभी कुछ है और अन्त हे ते-दोते पाठक के तामने 
एक ऐसा रहत्योदघाटन होता है कि वह हत-बुद्धि-ता देखता रह जाता है। नी 
में निम्नवर्ग का सुन्दर चित्रण है | “रपये की समाधि! नामक एक पुरानी कहानी 
में भी मजदूर जीवन फ्रा अच्छा चित्रण हुआ है परूठु कूँ ठउ-सच की सफलता इस 
चित्रण के कारण नहीं है । उसकी सफलता उसके व्यंग में है। कहानी कहने 
बाला जिन दो तथाकथित प्रेमियों को लेकर उपन्यास का प्लाय बना रहा था वही 
अन्त में सगे भाई-बहिन निकले | वहिन शराबी ओर चोर पति के अत्याचार से 
पीड़ित है श्रीर भाई उसकी सहायता करना चाहता है पर बहिन की पति-मक्ति के 
कारण कुछ कर नदी पाता । कहानी में जहाँ आश्चर्य है वहाँ टीस भी कम 
नहीं है । यद कल्पनाओं में मस्त रहने वालों पर एक बहुत बड़ा ब्यंग है | 

(२) 

सियारामशरण की इधर की कहानियों में अभिव्यक्ति अधिक है और नैतिक 
सन्देश देने की भावना कम | इसका कारण उनका यथार्थ चित्रण है| चिन्नण 
जब सच्चा होता है तो लेखक को बोलने की आ्रवश्यकता नहीं रहती | कलाकार 
ओर प्रचारक का यही अन्तर है । सियारामशरण प्रचारक के सरल पर अप्रिय 
कार्य से बहुत आगे हैं। उनका मार्ग कलाकार का वह सार्ग है ओ दुप्कर होने 
पर भी प्रिय ओर प्रभावशाली है 


सियारामशरण के पान्न विद्रोद्दी नहीं हैं| वे समाज को छिन्न-भिन्‍न करने का 
क्रान्‍्त स्वर उठाते है न उसका पुननिर्माण करने की प्रतिज्ञा करते दिखाई देते 
हैं। शिवुप्राते भी जब परिस्थिति का टब्कर सामना करता दे तो वह महाजन का 
नाश करने या उसका सुधार करने की भावना से नहीं करता | उसके मन में 
तो पिता का ऋण चुकाने की भावना है। साजुपी के 'मनोहरलाल' और 'श्यामाः 
के विद्रोह का लघय अपना ही व्यक्तित्व है | 'चुक्खः तो बलिदान में गदगद होता 
है। बिना गिल्वा-शिकवा किये वह मुसीवतें उठाता है और अन्त में प्राण तक 
दे देता हैं| कोटर-छुटीर का पक्ती चातक विद्रोह के कारण ही पराजित होता दे । 


75, 
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€ाँ, मूँठ-सच में काशीराम अपने अत्याचारी बहनोई का गला घोंगने की बात 
“कहता है पर यह भावना भी निराशा से उल्पन्न हुई है * इसका कारण वही 
है कि इन कहानियों में जिन समस्याओं की चर्जा है वे प्रायः कोई तात्कालिक 
सहत्व नहीं रखती । उन्होंने सभी समस्याश्रों का अध्ययन मानवःमूल्यों के प्रकाश 
में किया है। वें आरोप और आक्रमण में विश्वास नहीं करते | अपने आपको 
सुधारों समाज सुधरेगा' यही उनका मन्तव्य है | इस दृष्टि से मानच्री के पात्र जो 
परिस्थितियों के सामने क्ुकते जान पड़ते हैं बड़े शक्तिशाली 'हैं | वे अपने आदशों 
के प्रहरी के रूप में अपने वलदान द्वारा संसार को चुनोती देते हैं । 


टैकनीक की दृष्टि से ये प्रायः सभी कहानियाँ सफल हैं | उनका पहला 
गुण है ईमानदारी, जो स्वाभाविक चित्रण के कारण पाठक को अमीभूत कर 
लेती है | व्यथोडम्बर का अभाव, उद्दे श्य की स्ष्टता, ओर आन्तरिक संघ के 
कारण रोचकता ओर उत्सुकता उनमें बनी रहती है । उनके चित्रण और वर्णन 
में आत्मीयता है | चित्रमश्ता उनकी कला की विशिष्टता है | घट्ना या व्यक्ति 
समी का थे ऐसा चित्र उतारते हैं कि मुलाये नहीं भूलता | चुक़खू को ही देखिये- 
“देखा नगे सिर ओर नंगे पैर कोई व्यक्ति नमस्कार कर रहा है| सिए पर बढ़ें-बढ़े 
ओर रूखेकेश, दाढ़ी में काली और सफेद सुइयों की नोक जैसे बाहर निकले हुए 
बाल, माथे पर चन्दनका त्रिपुण्ड, बस्त्रों में विना साबुन के पछाड़ा हुआ कुरता, कंधे 
पर एक मैला पटका और कमर में फटी-पुरा नी घोती,--बस यही उसकी वेश-भूपा 
थी | सहसा समझ न सका कि कोन है। चेहरे से किसी न किसी अ्रत्यन्त घनिष्ट 
जन के मिल जाने की प्रसन्नता प्रकट हो रही थी । मेंने द्थ जोड़ लिये और 
स्वयं भी मुह पर प्रसन्नता छाने का प्रबत्त किया | चलते हुए ताँगे के कारण 
उस भद्दो स्थिति से बच गया जिप्में क्रिसी न क्िस्ती प्रकार यह कहना ही पड़ता 
कि पहचाना नहीं |?” बेशक्र कहानी कहने वाले सज्जन उसे भूल गये होंगे पर 
पाठक न तो इस व्यक्ति को भूल सकृता है न इस स्थिति को | ओर व्यक्ति क्‍यों ! 
सियारामशरण एक घर का वर्णन करते हैं।-- 
तेल की कर नीचे तक कीच, एक श्राले के बोचो बीच, 
जल रहा था जो मन्द प्रदीप, उसे उसकाया पहुँच समीप; 
ओर फिर देखी मेंने पौर; लिपी थी गोबर से सब ठौर । 
घोषियों के थानों के चित्र, भीत पर चिपके थे सुत्रिचित्र । 
अलगनी के ऊपर कुछ म्लान, सूखते थे. गीले परिधान । 
अंगीठी करके धृम्ोदगार, जनाती थी अपने में सार । 


१३३२ ह॒ सियारामशर गा 


यहीं रखा था एक तुरंग, काठ या, सुम्दर शोभन रंग | 
हरे, किससे फटणा के साथ, फेरफर सुझ पर के मस्त हाथ । 
दिया है यह रोटी का थर, सई्दां सेरे मुँह में |! याद ओर । 
धर दिया हुकफा भी तो पास, कि सता चुकमेपर सें हका झस | 
फरेगा श्रभी पूमप्त भी पान | जड़ों को भी ससरव ला दान । 
अरे तो क्या करुणा का लेश, फहीं | कद कुछ अयमी दोष । 


इस चित्र में छुन्दों का संगीत बेशक नहीं £ पर परिस्थिति यथायतां श्रीर 
कीमलता का चित्रण पाठक की मोद लेने के लिये सेट £ और इसके पीछे जो 
किसी शिशु का मधुर शेशव उभर उठा है बढ़ शरीर भी प्रिय है। ऐसे श्रीर 
अनेकी सुन्दर चित्र इन कहानियों में स्थान स्थान पर मिलेंगे जो श्रनूटी 
उपमाशरोंके कारण और भी निम्नर उठे ँ । (१) जिस गीली लकड़ी के सिरे 
पर श्राग दोती है श्रीर दूसरे सिर से पानी रिसता है उसी जैसी 
डसकी अवस्था थी, (२) म्यूनिसिपेलिटी की लालटेनें श्रपने ऊपर अस्धकार का 
ग्लोब चढ्ाकर विमय्मा रही थीं (३) अनुमान इमारे कान के दूस्वीन £ (४) 
परन्तु प्रतिद्वन्दी न होने से श्राग लगी श्रकेली लकड़ी की भाँति अपने आप 
दग्व होकर शान्त द्ोजाना पढ़ा। और (५) पकी नियारी की तरह उस चेदना में 
भी कुछ माधुये था । ऐसी उपमाशरों में जहाँ सित्रमयता और यू द चर्दां पाठक 
इन व्यंगोक्तियों की शक्ति का अ्रनुभव किये बिना भी नहीं रू सकता--(१जीर्ण- 
शीर्ण दीवारें रोशन दान दोने की साथ दरारों के “दत्तक” से पूरी किया चाहती 
थी (२) खेती के पीधे अकाल दृद्ध होकर अ्समय में ही मुरझा रहे थे परन्तु 
महाजनें की फसल का हाल ऐलछा न था । बादल उर्नेन्‍ज्यों खिंचते उनकी खेती 
में त्यो-स्यों नये-नये श्र कुर निकलते थे | (३) ब्रांच एक नहीं दस खुलेंगी किन्तु 
हेडआफिस इसी छुप्पर में रहेगा (४) जिस तरह बैकुए्ठ विद्दारी भगवान की 
प्रस्तर मूर्ति बनाने की व्यवस्था करके उनकी श्र्चा घर-बरसुलम कर दी गई है 
उसी तरह ईश्वर के अंश स्वरूप नराधिप की सेवा करने के लिये जगह-जगह जग्ी- 
दार प्रतिष्ठित किये जाते € [--सियारामशर्ण साधारणतया हास्य रस का प्रयोग 
नहीं करते, यह उनकी एक बड़ी कमी है | परन्तु इन उक्तियों में व्यगं के साथ 
दवा हुआ हास्य भी है (१) परण्डित ने जन्मकुण्डली में लिखा था पॉठेय चतु- 
रानन प्रसाद शर्मा । यह नाम स्वयं चुक्खू के लिये अपना न रहकर मँगनी लिया 
जैसा हो चुका था। (२) एक चमार आसामी ने मुफ्त में जूते बनाकर कुछ दिन 
के लिये उससे छुट्टी पाने का वचन लिया था। उन जूतों ने रामघन को चलने- 
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फिरने से ही कुछ दिन के लिये छुट्टी देकर अपने निर्माता का लेन-देन बरावर कर 
देना चाहा। 


सियांरामशरण के वर्णन में आन्तरिक विश्लेषण की प्रमुखता है और शैली 
पर चिन्तन का भार परन्तु फिर भी कलाकार प्रायः मौन रहता है, उसके थात्र 
ही बोलते हैं। अ्रन्त होते-होते तो पाठक कलाकार के अस्तित्व को भूल जाता 
है ओर पाज्नों से तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता है । यह कलाकार की एक बड़ी 
सफलता है। कहानी के पात्रों को समझ कर ही पाठक उनके संसार की समफ 
सकता है । इसका कारण यह है कि लेखक अन्त में उपदेश देने या टिप्पणी 
करने नहीं रुकता | “मूँठ-सच” के अन्त में जब इस रहस्य का उद्धायन होता है 
कि रधिया काशीराम की भगाई हुई प्रेमिका न होवःर दुखिया बहिन है तो कथा-कार 
बस इतना ही कहता है---“रधिया तुम्हारी वहिन है।” ओर उसकी आँखों में 
आ|सू भर आते हैं। कोई ओर लेखक होता तो मानसिक अ्रन्तद्व नह का चित्रण 
करता या न करता, धरती और आकाश को अवश्य कम्पायमान कर देता | काकी 
घुक्खू , बेल की बिक्री इस दृष्टि से बड़ी सफल कहानियाँ हैं। लेकिन पंथ में से 
जैसी सुन्दर कहानी इस अन्त से बंचित रह गई है। 


सियारम शरण की माधा में चुलबुलापन, अ्र॒लंकरण ओर क्ृत्रिमता नहीं 
है। वह सरल, सुव्यवस्थित, प्रौढ़ और सन्थरगति से बहने वाली है। प्रारम्भिक 
कहानियों में दग्घीमूत, गरीबसी, ओर महीयसी, ऐसे शब्दों के प्रयोग के कारण 
कुछ दुरूहता आगई है परन्तु इधर वे गायब हो खुके हैं, इसीलिये वर्णन में प्रवाह 
है। “प्रेत का पलायन” कहानी में विपय के श्रतुरूप कवित्व और माधुय्य का 
समावेश भी हुआ है। “उसके जूड़े की बकुलमाला का यह सोरभ यहाँ रात के 
अन्धकार में महक उठा है |” “मालूम हुआ, इसका नाम राका है। जिसने उसे 
यह नाम दिया होगा उसकी प्रशंसा करता हूँ। इसके आने से सचमुच ही पूरा 
गृह आलोकित हो उठा है।” “थे फूल किस लिये शाका ? तुम जेसी मंदार 
मंजरी के सामने तुम्हारे ये फूल मुझे बहुत दयनीय जान पड़ते हैं| इन्हें चुन लाने 
में समय का अयव्यव हो हुआ समझो |? “राका का आगमन दिन में असामयिक्क 
है, राजे में ही उसका माधुनिखरता है। किन्तु कुछ हो, तुम्दारे आने से 
आज का प्रभात साथक हुआ ।7 
ओर अब अन्त में ्िर प्रासम्म की बात दुहरा दें कि श्री सिधारामशरण 
की कला में सरलता है, हार्टिकता है ओर तनन्‍्मयता है। निस्सन्देह ये कट्ठानियाँ 
मनोरंजन के लिये नहीं लिखी गई है। इनमें समस्‍यायें हैं, इसलिये इनकी उपा- 
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देयता स्पष्ट है पर साथ ही ये भी सच है कि मलावार वा उटूं देय प्रभार करना 
नही है, इसलिये उनके प्रभारक की मुगरता मी है, कलासार का गन £। 
उनकी शक्ति सालि की शक नद्गी है । एक विनम्न साधक की शक्ति है । बह झागे 
बढ़ता है खोजने ओर पता त्गाने के लिये, नाश श्र निर्माण के लिये नी । 
निर्माणु का ठावा से नहीं करते एसलिये नाश करने की शा्क भी उनमें 
नही है । 

कहा गया है श्री सियागमंशर्ण की प्रतिमा विफसित हुई है। सिक्स या 
जीते जी झरना नेगी दोता । इसलिये श्रागे श्री कला को और विकसित द्वीना है | 
उनके शरीर की शक मे ही ज्ञीराद्वी पर कला की शॉक्त निरन्‍्र बद़ेंगी। 
उनका अबतक का विय्रास रसका सात्षी है। थे बर्गन्मबत् की सिश्रित करेगे 
ऐसी श्राशा उनसे नदी की जा सकती पर पीडित सानथद्ा के सितेर होने के सारण 
उनके सिश्नी से देवासुर संबव का तीसापन अवश्य उमस्ता चरेगा। झीर श्रस्टट 
आशादादी दाने के कार्ग उनकी कहा का प्रभाव सत्य खाम्त्यप्रद देगा | 

इसी श्राशा के साथ एस आशावादी निन्‍्तक यो हम प्रणाग करे £ | 


पसियारामशरणु. के निवर 


वाद + 


['प्रो० गुलावराय एम? ए० ] 

गद्य को कवियों को कसोटी कहा गया है---गद्य' कवीनां निकपं बदन्ति! | 
यह शायद एसीलिए कहा गया है कि जो लोग गद्य के शुष्फ कलेवर में भी 
कंबिता का रस बनाये रख सकते हैं वे ही सच्चे कवि कहें जाने के अ्रधिकारी है । 
उनका कवित्व आकाराधित नहीं है वरन आन्तरिक ओर हृदयगत है | यही रस- 
रूप आत्मा गद्य को भी काव्यत्व श्रदान करती है। श्री सियारामशरण जी ऐसे 
ही कवियों मे से हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के जादू भरे स्पशं से गद्य के लोहे को 
भी सोना बना दिया है । हु 

गद्य का सबसे श्रधिक निखरा हुआ रूप हमको निवन्धों में मिलता है। 
गद्य अपने और रुपो में तो माध्यम मात्र रहता है, उसका निजी श्रीर साहित्यिक 
रूप हमको निवन्धों में मिलता है । निबन्धो की परिभाषा के सम्बन्ध मे आलोचकों 
ने बहुत-कुछ उखाड़-प्ाड़ की है। उसने अपने विकास-क्रम में कई रूप बदले 
हैं। मन के स्वच्छुन्द, निर्बाध ओर अनियन्त्रित बहाव की अ्रव्यवस्थित रचनाओं 
से लगाकर तक की लोह &खला में कसी शौकीन बाबू लोगों के ट्रकों में 
जमी हुई कड़ों की सुब्यवस्थित तहों की भांति एक दूसरे से सटी हुई विचारा- 
बलियो का उद्घायन करने वाले समस्त शैली के निव्नन्‍न्ध तक सब निबन्ध के 
व्यापक रूप में आते हैं। किन्तु इन सब में दो विशेषताएँ रहती हैं जो निबन्ध को 
पुस्तकों के अध्यायों से व्याइत करती हैं | वे हैं स्वतः-पूर्णता ओर निजीपन | 
निबन्ध चाहे वेयक्तिक हो ओर चाहे निर्वेबक्तिक उसमें लेखक के व्यक्तित्व की 
छाप पूरी तौर से रहती है । 

भूठ-सच के लेखों में यह वैयक्तिकता की छाप पूर्ण रूपेण वर्तमान है । 

निबन्ध संग्रह का नाम भ्ूठझ-सच एक दम एक सुखद हलकापन उत्तन्न कर 
देता है ओर गाम्मीय की विभीषिका को तुरन्त दूर भगा देता है। यह नाम 
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पाठक में कह्दानी सुनने का सा श्रौत्सुक्य जाग्मत कर देता है। लेखों के छोटे-छोटे 
अट-पटे शीर्षक, जैसे ऋणी, एक दिन, घोड़ा शाही, निज कवित्व, शुप्को 
वृक्ष ;, कवि की वेशभूआ, घूध्रद में, आदि एक दम मन को श्राकर्षित 
कर लेते ६ ओर अपने अप्रत्याशित कवित्वयूर्ण विवरणों द्वारा चित्त 
को रमाये रखते हैं। 'ऋणी' में ऋण के अनेक रूप दिखाये गये हैँ जिनसे 
साहु से साहु भी नहीं बच सकता है, एक दिन! में विफल दिनों का 
साफल्य दिखाया है, 'बोडा शाही” में उसका वर्तमान मशीन युग में भी 
होस पावर के आधारपर साम्राज्य अन्लुण्ण किया है | शुप्फों इन्तः में जनश्र॒ति के 
प्रतिकूल शुप्क कार्प्ठ तिएल्थग्रे में कर्णंकठ् अ्रभिज्यक्ति करने वाले बिचारे श्रभागे 
कवि की पीठ ठोकी गई है क्योंकि उसने विपयानुकूल मापा का प्रयोग किया है | 
यद्यत्ि गुप्तजी स्वयं नीस्स की भी सरस बनाने के अम्गस्त हैं तथापि वे सिद्धान्त: 
भाषा को विपयानुकूल बनाने के द्वी पक्त में हैँ | हमारे साहित्य शास्त्र के 
आचायों ने भी तो श्रुति-कठ्ठता को बीर रस में गुण माना है। लेकिन वह 
कवित्व-शूल्य नहीं होना चाहिये | शुष्क काप्ठ में वह रस है या नहीं यह 
श्रतिस्क्ति विवेचन का विपय है। “कवि की वेश भूया! में स्वयं खब्रधारी 
होते हुए. भी चीनांशुक को महत्ता दी है ओर उसका सम्बन्ध कवि कुल गुरु 
कालिदास से जोड़ दिया है, बातों द्वी बातों में अवध-सूर्य और राम के नाम 
के प्रति दुर्वलता-पूर्ण मोह के कारण वावा तुल़सीदासजी को उसे फटी कोपीन के 
बदले में स्वीकार करने को तैयार कर लिया गया है । गुप्तजी राममक्त होने के 
नाते राम भक्तों की कमजोरी से परिचित हैं | घूँघट में! शपक निबन्ध में स्त्रियों के 
सावरण रहने पर बड़ा सुन्दर व्यंग्य है, किन्तु व्यंग्य की चोट पूरी कर उसको 
पुरुगों पर ही उतार दिया गया है| क्या हम लीग दी पूरी तीर से निवारण हं। 
सकते हैं ! अपने घनिष्ठ से श्रनिष्ठ मित्र के असली स्वरूप के ' सम्बन्ध में हम 
उतने ही अजानकार रहते हैं जितेने कि उन घूँखरटवाली स्त्रियों के जिनके कि 
हाथ-ैर के अतिरिक्त हम ओर कुछ नदीं देख पाते। इस प्रकार व्यंग्य की 
चोट पर मएहम लग जाता है। _ - 


ऊपर के विवरण से यह न समझा जाय कि इन तिवंधों में कोरा दास्य- 
विनेद और चमत्कार-प्रदर्शन ही है म॒शी'अजमेरी जी के सम्बन्ध में लिखे हुए, 
मुशीजी! जैसे ब्रेयक्तिक निवन्‍्ध में अगाध करुणा है ओर वह दू ओर 
मुतलमान दान ही के सॉम्ग्रदापिकता के वियम ज्यर के लियें. रामबाण ओपधि 
का काम देगा | छुट्टी! में मो करुणा का स्त्रोत उमड़ पड़ा है | सांदित्य' और 
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राजनीति! में सादिस्यफार की राजनीतिश के। सहायक मानते हुये भी उसकी 
चतन्तता को & खलित नदहींकरनां चादते। ये लिखते हैं ;-'राजनीतिक स्व- 
तस्तता का योद्धा है। स्वतन्धता का मूल्य उससे छिपा नहीं। साहित्यकार स्वतन्त्र 
भाष से उसका सहयोगी हो, तभी उसे सन्तोय होगा !' जो लोग साहित्यकार को 
ठोक-पीटकर प्रचारक बनाना चाहते हैं उनके लिये यह नेत्रोन्मीलक होगा । ._ 

सियारामशरण जी इस युग की उपज हैं| इस युग ने श्रपूर्णुताशों और 
सीमाग्रों की जो मान दिया है बढ ओर किसी युग ने नहीं दिशा था | इस थुग 
के ग्राणी को श्रपनी अ्रपूर्णता पर गय॑ है। गुप्तजी ने अपने 'अपूर्श! 'कवि- 
चर्चा' अर मया संक्काएं शीरंक्र लेखों में अपूर्ण को सन दिया है। उनके 
नीचे के आावबय इस श्पूर्ण की प्रतिष्शा के थ्ोतक हैं :-- 

इस अरपरे के भीतर भी उस पूरे का ही प्रकाश हैं । जिन नववय॒स्कों की 
रसना और दुन्तपंक्ति में घुढ़ापे का कीट नहीं लग गया, उन्हें कच्चे आम में 
सी पके रसाल से अधिक्ष रस मिल्लता है। 

ट्सी मानवता में भारतीय रुतोष की बृत्ति भी छिपी हुई है। देखिये : 

झानन्द देवता के टद्ार हाथों से जब जो पिले उसी से सन्तुष्ट हो सकने 
में दी हमारा सौरव है । नहीं तो हस में और सिर फ़रोढ़कर धरना देने बसे 
सद्गतों में ग्रन्तर ही क्या रहा । * 

आर देस्लये 

जिनकी सीमा छोटी है, उन्ह निराश नहीं होना चाहिए | छुं,.दा ही बढ़ा 
होने का आधार हैं । 224 232 ] 

ऐसी सूक्तिया किस का उत्ताह वद्ध न नहीं करेंगी ! सुझे तो अ्रयमी अपूर्ण- 
ताशी के लिए विशेवकर नये संस्करणं|-को काइ-छाँट में बड़ा सन्‍्तोष मिलता है। 
गुत जी ने काका कालेलकर को श्रेय देते हुए सुकझाया है कि दुष्यन्त जैसे धीर 
ललित नायक की झपनी प्रियतमा शकुन्तला के चित्र बनाने में काट-छाँट की आब- 
श्यकता पड़ी थी झोर इस आधार पर वे कहते है कि कालिदास को भी अपनी 
सनाथों में संशोधन, की आवश्यकता पड़ी होगी |, क्योंकि. कवियों के बहत से 
कथन शआत्मकथात्मक होते हें | इस बात में में अपने को कालिदास से बढ़ा-चढ़ा 
मानने का गय रखता हैँ। 'घाड़ाशादी' में कवि ने मशीन युग के प्रति गांधीवादी 
प्रतिक्रिया का बढ़े ज्ञेरदार शब्दों में.परिचय दिया है । देखिये पिछले आकंमण- 
कारियी शरीर, आज के मशीन युग के आक्रमणकारियों की तलना' करते हुए ये 
लिखते ३ 


5 
डक 
॥१। 


६ विपारामस-श 


$ ४ ६ ह॥ 


। आम का घोड़ा शोर सुइसवार सा नहीं ४.। झा वर दससका कोष का, 
- श्रागु उसका दानत का | फकदपला कादानये इसमेसाकार ठा है| सदियों 
के घोड़े थौर घुद्सवार पध्राज कह एचश्र हो जाँच, गय सी गया संदवा ले 
शोर बया यर्वर ता गिसी दास में आज के धो की आुकायला नहीं हर 
को किसने देश, किगनी सेनाए', किशाने ऊन समृद्र टसके सुर्रों के सी 


पिसे हैं छर पिखेंगे, हसका दिसाथ नहीं । 


इन नियमों में वियवन्धतिवादन की और कछुफाव कम है । पाठसों को शात्मारि 
ध्यकति हाग श्राने ददय के ससे में मस्त करने की प्रदान शधिक के | लेरक ख्पनी 
बात में खगानल् लेता हुशा डिस्मर्द टेता है । इस कारण एक दी बात की कई 
प्रकार ने ध्वक करने की श्ोर भुक्ाव है| इसके लिए सपकों आर प्रतीर्की का 
सद्गारा लिया गया दे | इनके कारगा गयध भी कवित्व मय हे। जाती है|, सहुत से 
स्थानों में त्िना रुपको के भी रस बा होने लगती है। छट्टी! की नीच की 
पंकियों में कण स्स मूर्तिमान दी उठा £ । देखिये ! 


ई, 


द गायों के लौटने का स्थर सुनाई पदता है। संध्या हो गयी है । थनों 
में दूध मर कर बच्चों की साताएं दोड़ी था रही हैं -। सा में गोधूलि 
फेल गयी है । श्रधिरा दाने लगा है| यब्चे मदरसे से क्वॉंट कर थ्रा गये हैं | 
धर घर में संध्या के दीपक जाग उठे । सब छुद्ध हुश्रा, वह्दी एक बच्चा खोटकर 
नहीं थ या | घर पर उसकी पोधियों का यस्ता बंधा पद़ा दे। मंदरस मे 
फिसी ने उसकी सुधि नहीं ली | श्रध्यापफ उसे भूल गया है। भली नहीं हैँ 
यच्चे की बेचारी माता । उसके दुद्धय-पट पर अय भी घह अंकित रहेगा। 
चहाँ स्थान है, वहां से छुट्टी उस नहीं मिल सकती। 


इसमें कररए। रस के सभी अंग वर्तमान £ैं। बच्चा आलम्बन है उतका 
बस्ता उद्दीपन है । श्रार सब चीज़ों का भाव बच्चे के श्रभाव को उम्र रूप से इमारे 
सम्मुख ले आता है । माता आश्रय है स्मृति श्र विपाद संचारी दें । “वहाँ स्थान 
है, बर्दा से छुट्टी उसे नहीं मिल सकती! इससे शोक स्थायी का स्थायित्व ऋलक 
रहा है | संब्या के शोक मय वातावरण की कई रूपों में उपस्थित करने से उसबी 
कालिमा के स्तर ओर भी गदरे द। जाते हैं। इस गद्य खण्ड में सुनार की सी 
इलकी चोर है, अन्त में लुद्दार की भी एक वड़ी चोट है । यह वातावरण शुत्तजी 
की शैली का सुन्दर नमूना है। कुछ वर्ष हुए एक चीनी ओपध विक्रेता का 
एक विज्ञापन निकला था, उसमें एक मनुष्य के मस्तिप्क में कील ठोकी जा रही 
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थी। गुप्त जी के छोटे-छोटे वाबय इसी तरह कील ठोकने का सा काम करते हैं 
््‌ श्‌ की चीमतता को तियारामशरण जी क्षमा करेंगे । ) 

गुल जी की विचारधारा धायः जीवन की किसी साधारण घटना से आरम्भ 
होती है। इसी घना के प्रस्तर खण्ट से बिचार धार की जान्हवी का स्वोत्त बह 
चलता है । एक अर परी सत में पड़े पए़ विवाहत्सव भें छुटाई हुई फुलमड़ी के 
साभ ही साथ इमको विचारों को कूनमड़ी के दशंन होते 


विवाह के उत्सव में झाज को फुलकड़ी की यह क्रीड़ा करके मदुष्य ने 
अपनी निमंयता का ही प्रदार किया है। उसने कहा--भले डी जीवन ७णिक 
ही हन नछत्रों फे सामने बह चादर हो, उसको शहनाई का स्व॒र घीमा 
नहीं पष सकता । प्रिट जाने फे भय पर उसने विजय पा ली ह। जीवन के 
झाोड-लटोद विन्दर्शों से उसने ऐसे महासागर की अऋष्टि कर रखी है, भिसका 
लिनिस्व प्रलय में भी समाप्त नहीं होगा, जो अथाह हैं, दुलडःध्य हैं, 
सुपिस्तीण है। जहाँ हसारे प्राचीन कवि विस्फोट से भरे हुए इस जीवन- 
ज्यालानमुफ्ी के शिम्वर पर बेठे हुए मानध को जीवन की चाण-भंगुरता का 
उपदेश दे उसमें नित॒रा का संचार कर गये, वहाँ खत्यु के भुख में पड़े हुए 
सनुप्य की अमर क्रीड़ा-घुति का स्तवन कर शाज का कषि हमारे हृदय में 
शादा का संचार करता है । 
शिसायु हीं। हमारे ऐसे कवि जिन्होंने मृत्यु में मी अमरता के दर्शन कर 
के मृध्यो: मा अमृत गमय की प्रार्थना को जीवन में चरितार्थ किया है। 
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[ भरी शिवनाथ प्रम० ४० ] 
श्री तियारामरर- गुप्त जैसे बैध्णर सादिययार के सम्बस्ध में लिग्ने तो 
बैदा हैं, मगर हूँ बहुत दे भीत | लगा है काम सामस्त आदी से मी 
पड़ा है! ऐसे आदमी से काम पढ़ गया है जो पदलते से दी दर्म नालामक 
समझ बैठा दे !| कदता है -- | 


“पूरे समालोचकों का दाक्त भी ऐसा दी दे । उन्हें भी पूरा ही पूरा 
चाहिये । उस पूरे में भी देखने को यद्यपि थे कर्लक ही देखेंगे, परन्तु इस 
अधूरे के लिये तो उन्हें इतना कष्ट सी सत्रीकार न होगा।! [ कूद सच, ४१ 
भर--३७ ] यहाँ में इतना ही कह सकता हूँ कि श्ाचार्य श्री इज़ारी प्रसाद 
दिखेदी की कृपा से श्री सियारामशरण का “मूठलच' मुझे पूरा ही पूरा मिल गया 
है, वह जुतिग्ररत नहीं दे | इस पूरे द्वी पूरा पूर्णा चंद्र! में में क्या द्ेखू गा 
यह तो बाद दी बात थे ! इस समय तो देख रहा हूँ. कि मूठ सच! के पृष्ठ" 
श्वेत है और उन पर कालेकाशी अक्षर छुपे --वैंसे दी जैसे साँद की पीठ 
पर जा काला-काला लगा है! में श्री मियारामशरण से भीत हैँ, मगर वे 
मुझसे भीत नहीं, क्योंकि संशुद्धि-संपन्‍्न कवि-कुल गु5 कालिदास धीरज धरने 
की बातें कह गये देँं--पुकोदि दोपो गुणसत्निपाते निमज्जतीन्दोःकिरणो- 
व्थिवांकः । डरने की बात क्या ? श्वेत ओर करण एक साथ सुग-युग से ई 
ओर रहेंगे | फेतल श्वेत-श्यैव तो, कटा जाता है, देखताओं में देता हे, मगर 
उनकी कालिमा उब्री हुई है! मानव के प्रति उनका ईप्यो-द प्‌ जग-विदिंत 
६! ये देखि न सकदिं पराइ विभूती ! अस्तु साहित के क्षेत्र में खत तो 
तब उल्धन्न होता है. जब समीक्ष+ भ्रांतिवश सुफेद की काला ओर काले को 
सुफेद देख लेता है। मेरा चश्मा साफ है, अतः डर की बात नहीं ! 

जी सियारामशरण ने अपने विषय में एक बात कही है, कही दँसी-दँसी 
में ही है, मगर कही है, अतः उल्लेख्य हे-- कल के सम्बन्ध में विचार 
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घोर नास्तिकों ज़ेसे नहीं, तो सन्देहवादियों जैसे तो निश्चय ही हैं! मेरे 
ज्पार्जन का लाभ मुमे आज ही चाहिये--कल के उधार का खाता खोलने की 
गुझाइश सझुे कहां १” [क्ूठ सच प्रृ० ६२] बात हँसी-हँसी में ही कही गई है, 
इसलिये में गम्भीर ढंग से कुछु नहीं कहना चाहता--यज्पि वात कहना गंभीर 
ही चाहता हूँ; और वह यह कि जहां तक सच्चे निर्णय की बात है, उसे 
करता कल ही है, आज' को चाहे ज़ितना महत्व हम क्‍यों न दे। आज! 
के सामने चीजें इतनी निकट रहती हैं. कि वह तट्स्थतापूर्बक उनके सम्बन्ध में 
निर्णय नहीं कर पाता | इसी कारण हम देखते हैं कि “आज” जिन साहित्य- 
कारों को धूम रहती हैं, 'कल' वे अपने अस्थायी तत्वों के कारण आंखों से 
ओमल हो जाते हैं। 'ऐसे ही “श्राज' जिन्हें कोई नहीं पूछता, कल वे 
साहिदकारों के सिर्ताज बनते हैँ--अपने स्थायी तत्वों के कारण छुलसीदास, 
शेक्सपीयर, आदि साहित्यकारों को विश्व-साहित्यकार “कल ने ही बनाया, 
क्योंकि सच्चा निर्णायक 'कल' होता हैं। 'कल” की परिधि में आकर अतात्ति- 
कता भड़ जाती है ओर कुछ सार रहा ते वही शेष रह जाता है, इस प्रकार 
साहित्य वा साहित्यकार का असली मूल्यांकण होता है। अतः 'मेरे उपार्जन का 
लाभ मुझे आज ही चाहिये, यह कहने से लाभ क्या ? सच्चा मूल्यांकण तो 
कल ही करेगा | फिर, सियारासशरण जैसे प्राणबंत साहित्यकार ऐसा क्‍यों 
सोचें। वे बहुत कम लिख पाए, यह ठीक; मगर जो लिखा है. और जितने 
ढंगों से लिखा है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन और समाज के तत्तों 
को लेकर उन्हें साहित्य का जो रूप उन्होंने दिया है वह काफी ग्राणवंत है। 
इस प्रकार रूप देने का क्रम अभी टूटा नहीं है। यद्यपि क्रम की गति मध्यम है। 
एक बार उन्होंने कहा भी है। “साहित्य की मिद्दी लेकर उसमें भ्राण-सम्ार 
करने की बात कुछ इसी तरह श्राज भी मेरे मन में चल रही है। कह नहीं 
सकता, इसी तरह कब तक चलती रदेगी |” ( कूठ सच एृ० ६८ ) 


(२) 
श्री सियारामशरण गुप्त ने अपने विपय में ये बातें स्व॒रचित निवन्धों में 
व्यक्त की हैं, श्रन्य वेयक्तिक बातें भी इनमें कहो गई' हैं। इनमें वाल्यक्राल 
की स्मृति, शुरुजनों के संस्मरण, यात्रा तथा अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं के 
वर्णन, भावात्मक अभिव्यक्ति, वाग्विलास, जीवन, समाज तथा साहित्य- 
सम्बन्धी तथ्य चिंतन, श्रादि-श्रादि भी निहित हैं। इन निवन्धों द्वारा श्री 
सियारामशरण ने अपने को अ्रमिव्यक्ति किया है। लगता है कि काव्य, 
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उपन्यास और कहानी में आत्मांमञ्यक्षित के लिये स्थान अथवा अवकाश मिलता 
न देख इस कार्य की सिद्धि के लिए वे निवन्ध रचना में संलग्न हुए। वेसे 
साहित्यकार स्वरचित साहित्य में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त द्वोता है । साहित्य 
साहिद्यकार की छाया है ही | मगर साहित्य के सभी रूपों वा अंगों में वह अपने 
को खुलकर अ्रमिव्यक्त नहीं कर पाता काब्य में काव्यतत्व की संनिहिति, कथा 
तथा नावक में पात्र और वस्तु की सम्यक संयोजना तथा उनके सुलमझाव, आलो 
चना में आलोच्य की मीमाँसा पर हां विशेष दृष्टि रखने के कारण उनमें 
अपने खुले व्यक्तित्व और अपनी चिंतना साहित्यकार स्वतंत्र तथा निःसंकोच 
रूप से नहीं व्यक्त कर पाता | साहित्य के एक अंग निबंध में इस प्रकार की 
पूरी स्वतंत्रता, सुविधा तथा थपूरा निःसंकोच रहता है। इसी कारण साहित्यकार 
अपनी वेयक्तिकता तथा चिंतना को प्रस्तुत करने के लिए निबंध को साधन के 
खूथ में ग्रहण करता है। श्री सियारामशरण ने भी ऐसा ही किया है | उपर इसका 
निर्देश हुआ है कि साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा निवंध में आत्मामिव्यक्ति 
के लिए अत्यधिक अवकाश रहता है । कहना तो यह चाहिए कि निबंध की 
सचना इसलिए होती ही है । खुली अभिव्यक्ति पर ही प्रधान दृष्टे होने के कारण 
निबंधों में पाठक, श्रोता तथा निबंधकार के बीच काफी सीधा व ततक्षात्‌ संबंध 
थापित होता हुआ दिखाई पड़ता है| काव्य, कथा, नावक, अलोचना में ऐसा 
साज्ञात्‌ दशन कम होता है, कहीं-कहीं तो नहीं भी हो पाता। इस प्रकार 
ज्ञात होता है कि निबंध के दो प्रधान तत्व द. एक निब्रंधकार की वैयक्तिकता 
तथा चिंतना की उसमें अभिव्यक्ति तथा दूसरा उसके द्वारा श्रोता पाठक और 
निबंधकार में सात्षात्‌ संबंध स्थापन ! खुली अभिव्यक्ति ही निबंध का प्रधान 
लक्ष्य होने के कारण निबंध की अभिव्यक्ति-पद्धति में भी प्रायः सीधापन देखा 
जाता है। विशुद्ध कोटि के निबंध में अ्रभिव्यक्ति की अनावश्यक वक्रता कम 
मिलेगी, क्योंकि उसमें विचारों की अभिव्यक्ति ही प्रायशः करनी पड़ती है | इसी 
कारण नियंघ प्रधानतः विचारसंकुल दी होते ६ | स्मस्यथ रखने को वात है कि 
में आधुनिक विशुद्ध निवंधों पर दृष्टि रखकर दी ये वातें कह रहा हैं। वेसे 
सादित्य के अन्य अ्रंगी के तत्व एक दूसरे में किसी न किसी रूप में मिलते ही हैं | 
निबंध में भी काव्य, कथा, नाटक के तत्व प्रसंगतः अल्प रूप में आ जाते 
परंतु उसमें प्रधानता विचारों की ही होती है; ओर इसमें इनका होना ही इसकी 
साथंकता है| 


(३) 


श्री सियारामशरण गुप्त ने अपने निबंध में जो चिंतनाएँ व्यक्त की हैं उन्हें 
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स्थूलतः तीन कोटियों में रख सकते हैं--जीवन समाज ओर साहित्य की कोटियो में | 
जीवन समाज तथा साहित्य के सम्बन्ध में उन्होंने यथाप्रसंग अनेक उपज्ञात चिंत- 
नाएँ उपत्यित की हैं। यहां प्रधान-प्रधान चिंतनाएँ ही संगुख रखना हमारा 
लक्ष्य है। निर्बंधकार अपनी छुतपर' अनेक वरतुओं ओर घटनाओं को देखता, 
सुनता ओर स्मरण करता है | वह तारे ओर उनका उूटना देखता है; विवाह की 
शहनाई और उस अवसर के गीत सुनता है; विवाह के उल्लास--विशेष रूप से 
वर-वधू के--का स्मरण और उसकी कल्पना करता है; आदि आदि | इन सबका 
निष्करप वह यह निकाल्‍ता है--भिले ही जीवन क्षणिक हो, भूले ही 
इन नज्चत्रों के सानने वह छुद्ध से छुद्ध हो, उसकी शहनाई का स्वर धीसा नहीं 
पड़ सकता | मिट जाने के भय पर उसने विज्य पाली है। जीवन के छोटे- 
छोटे बिंदुओं से ही उसने ऐसे महासागर की सृष्टि कर रक्खी है, जिसका 
अस्तित्व प्रलय में भी समाप्त नहीं होगा; जो अथाह है, दुलेध्य है, सुवि- 
स्‍्तीर्ण है।” ] ( सूठ-सच ए० १७२ ) इस प्रकार श्री सियारामशरण ने जीवन 
को शाश्बत माना है| इसका अंत कमी नहीं होता । ऐसे ही विचार उन्होंने 
मनुष्य की आयु दो सो वष! नामक निबंध में भी संमुख रखे ह। उन्होंने जीवन की 
एक अट्टूठ धारा के सथ में ग्रहण किया है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं । जीवन 
जाता है, तो वह आता भी है| ऐसी हालत में उसके जाने की चिन्ता क्यों करें ! 
और, 'नई खेप' के लिए, स्थान भी खाली क्यों न करें ! [ “हमारा जीवन निर॑- 
तर प्रवाहशील है | हम जानते हैं, इसी कारण वह इतना निर्मल है। हम डर 
किस लिए कि चह गया। वह गया तो पीछे से और आर भी तो रहा है ।” ] 
( भूठ-सच, 0० ३३ ) अतः निबंधकार ऐसे विज्ञान के प्रति आइष्ट नहीं है जो 
धमनुप्य की आयु दो सो वष ” की भी कर सकता है | 


जीवन के प्रति यह एक घारामयी दृष्टि ओर तदगत आशावाद युग-युग से 
अनेक संघयों को जीतते हुए आगे बढ़े चले आने वाले मानव की विजय-यात्रा 
की स्वीकृति है, जो किसी भी रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा मकली नहीं है । 
यह स्वीकृति स्पष्ठतः घोषणा करती है कि मानव कितना महान्‌ है ! उसने क्या नहीं 
किया है; और उसके किए द्वारा यह निष्कप निकलता है कि वह क्या नहीं कर 
सकता ! श्री सियारामशरण ने मानव जीवन के प्रति जो विचार प्रकट किए हैं वे 
आधुनिक युग की चिंतना-घारा की प्रधान लहरें हैं। 

सिद्धांत: मानव-जीवन के प्रति इतनी आशामयी दृष्टि के साथ ही व्यवहय- 
रतः समाज में गिरी, दलित सानवता को देख श्री सियारामशरणु के हृदय को 


हाँ 
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श्री सियारागशरण की दृष्टि वर्तमान जीवन तथा समाज पर विशेष है, 
इसे दसने देखा है। हमने देखा है कि दमारे बतमान जीवन तथा समाज के 
वे दूषित पक्त जिन के द्वारा आज मानवता सद्दी-सलामत नहीं .रूती निरबंधकार 
के दष्टपथ से अवश्य आए हूं | मानव के साथ मानवता का बताव ने करने 
वाली वतमान स्वाथ से दूषित वृत्तियों पर निबंधकार के छीटे कहें 6। तालय॑ 
यह कि प्रधानतः वर्तमान समाज तथा जीवन की पीठका पर ही श्री सियाराम- 
शरण की चिंतनाएँ आध्चत हैं | वर्तमान समाज में सम्रन्न व्यापी 'बोढ़ेशाही' बृत्ति 
का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है--[फ्ोन दे वह स्थान, कोन द वह 
देश, जहां का मानव कहीं खुले में कहीं छिपकर, श्राज की धोड़े शादी (पुजीवाद 
येत्रवाद, बबरता का प्रतीक) से पीसा न जाता हो | संसार की श्रंवरात्मा का 
दम आज भीतर ही भीतर घुट रद्दा दे । सारे का सारा थाकराश श्राच्दादित 
है, चिमनियों के सफेद और काले धु'ए से | मनुष्य के ऊपर आ्राज से बढ़कर 
संकट कभी नहीं आया 7] मूठ-सच पृष्ठ १६२ ) [“सदियों के- घोड़े और 
घुट्सवार श्राज़ कहीं एकत्र हो जाय, तब भी, क्या संख्या चल और क्या 
बर्बरता--किसी बात में--आज के घोड़े का पुकावला नहीं कर सकते ।””] 
वही एप्ठ १६३) (४) 


जिस दृष्टि तथा पद्धति से श्री सियारामशरण ने जीवन तथा समाजगत 
तथ्यों के संबंध में चिंतनाएं की हूँ, उन्हीं का उपयोग उन्होंने साहित्वगगत 
चिंतनाओं। में भी किया है। उनकी साहित्य संत्रंघी चिंतनाएँ भी जीवन तथा 
समाज संबंधी चिंतनाओं की भाति ही प्राणवती हँ। वे भी हमें आगे बढ़ाने 
वाली दे | साहित्यिक तथ्यों को संमुख रखते हुए श्री सियारामशरण ने जींवन 
तथा समाज को छोड़ा नहीं है, वे सदेव इनके साथ चले हैँ। जीवन तथा समाज 
गत यथार्थ पर उनकी आंखें संदेव और सर्वत्र गढ़ी हैँ | इसी कारण उन्होंने 


“ शुप्को बृक्षए नामक निवंध में वाणभद् के कनिष्ठ पुत्र को कह्पना-लोक का 


प्राणी कहा है, जिसने टूठ को भी देखकर कद्य था--“नीरस तरुरिंद्र विलसति 
पुंसतः |” जैसे उसने ट्रंठ को देखा ही नहीं, यथार्थ को देखा ही नहीं और 
कल्पना द्वार यह अभिव्यक्ति कर दी। हूंठ का उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं 
पड़ा, उ्येप्ठ पुत्र पर इसका प्रभाव पड़ा क्‍योंकि चह यथार्थ-द्रण् है; इसी कारण 
उसने कहा “शुष्को वच्तस्तिप्टत्यग्रे? इसी प्रसंग में नित्रंधकार ने यह भी कहा 
है कि कोमलता में ही नहीं, कठोरंता में भी रस है | 


ु जीवन तथा समाज के साथ ही साहित्य को ले चलने _ के _ हिमायती . होने 
कि 


सियारासशरण के निवनन्‍्ध कप 


के कारण ही श्री सिपारामशरण के विचारों का मेल कोरेः साहित्य वार्दियों के 
' विचारों से नहीं खाता जो साहित्य के क्षेत्र सें निकल॑ कर समाज के संधपों के 
यीच नहीं पड़ना चाहते, जो साहित्य को समाज के संघर्षों के बीच नहीं लाना चाहते 
'जो साहित्य को दस्वार अथवा ड्राइंगेरूम तक ही परिमित रंखना चाहते हैं ) 
ओऔ सियारामशरण का पक्ष है कि 'साहित्य'ं की रचना दरबार में नहीं हों सकती 
भी ज़बरदस्ती साहित्य की स्वना नहीं करा सकता, क्योंकि “साहित्य की 
प्रकृति स्वतंत्र है।” ( झूठ-सच, प्रृष्ठ ८६ ) साहित्य को राजनेतिक पर 
अविश्वास नहीं करना चाहिए, उसको बातें भी अनुचित नहीं है वह कहता 
है-“आश्रो बाहर निकल कर देखों । चह इतनी बढ़ी मानवता उत्पीड़ित 
होकर भय से, अत्याचारसे ओर सबसे बढ़ कर अपमान की श्रसद्य लज्जा से मुझ 
होकए खड़ी है । उसे तुम अपना कैँठ स्वर दो । इस विज्ञास-गृह की अपेक्षा वहां 
'सुम्हारी आवश्यकता श्रधिक है |? ( झूठ सच, पृष्ट ८७ ) साहित्य और राज- 
नीतिक' नामक इस निबंध के अन्त से निरबंधकार ने अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त किया हैं...“राजनीतिक स्वतन्त्रता का योद्धा है। स्वतन्त्रता क्वा मूल्य 
उससे छिपा नहीं | साहित्यकार स्व॒तन्त्र भाव से उसका सहयोगी हो, तभी उसे 
सन्तोपष होगा। बने हुए दरवारी से उसका समाधान नहीं हो सकता ।” 
( वही पृष्ठ ६१ ) 
श्री सियारामशरण साहित्य के त्षेत्र में चमत्कारवाद को सचमात्र भी स्थान 
| देना चाहते | वे इसे साहित्य च्षेत्र की वस्तु स्वीकार ही नहीं करते । साहित्यकार 
को भी वे इससे दूर छुआ देखनां चाहते है । कहते हे--साहित्य-्साघक को 
हम पेगम्बर हुआ नहीं देखा चाहते | अपने आप में ही वह कुछ छोटा नहीं 
है । आशुरचना का चमत्कार दिखा कर किसी को मुग्ध करने की आवश्यकता 
ही उसे कौन सी ? उसकी अपनी साधना से बढ़ कर दूसरा कोई चसत्कार 
नहीं हो सकता ।” (मूउ-सच पृष्ठ १६४) “साहित्य का उद्दश्य कोरे चमत्कार 
के ऊपर नहीं टिका है। यही गुण यदि उसका सर्वोपरि ग्रुण होता, तथ 
वाजीगरों के काम की गणना भी साहित्य में हुई होती । ऐसा साहित्य जीवित 
नहीं रह सकता ।”. (वही पृष्ठ १४३) 


, साहित्य सम्बन्धी विशुद्ध सेद्धाँतिक बातें भी श्री सियारामशर्ण ने कही है। 
अगर स्मरण यह रखना है कि इस तरह की-वातें सिद्धान्त स्थापन कैरने के 
लक्ष्यःको दृष्टि पथ में रख कर कभी नहीं कही गई:। ये-असंगें से 'हीःअभिव्यक्त हुई 
हैं। अभिप्राय:यह कि इन्हें अभिव्यक्त करते. हुए. अ>सियारासेशरण * साहित्य- 
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शास्त्री फे रुप में हमारे धंमुख 5परियत नहीं होते, मरने कारमिग्री अधिमा्ंपन्न 
साहित्यकार के रूप में सामने श्राते एं, जो समीक्षा के ज्षेप्र की बातें भी कद 
सकते (--अपने श्रध्ययनं, मनन, अनुभूति, झादि के श्राधार पर | यहां 
ध्यान इस पर रखना है कि स्थनाकार द्वारा कही गई साहित्य-तिदधात सम्बन्धी 
बातों में शास्त्रीयता की चाट्टे फमी हे, मगर उनमें उसकी अपनी श्रद्ृभू त का 
प्राधान्य दझता है, वर्योकि रसना करने के दर्यान एनत्सयंथी उसे अनेषः शनु- 
भव होते झते £। प्रेसी स्थिति में स्वनाफार दास कही गई सादिल-सिद्धांत 
सम्बन्धी बातों में श्रात्मकता ( सब्मेक्धिटी ) श्रभिक होती है शोर परयत्मकता 
( श्रा्जक्टिविटी ) कम | श्री तियारामशरण की सादित्य-सिद्धांत सम्बन्धी बातों 
के विपय में भी ऐसा ही समभला चाहिए कवि के सम्बन्ध में से कहते ६--- 
५क्वि में यही एक बढा दोप होता है कि जाग उठने पर यह अपने भीतर का 
ही देखना सुनना पसन्द फरवा है, याहर से जेसे उसे कोई सरोकार नहीं 
रहता ॥! (भुठरच, प्रष्ठ ७८) | सतना यूत्ति के उदय होने पर स्वनाकार में 
रचना की और जो संलग्नता होती है, उसी को दृष्टियथ में रख कर फयि के 
सम्बन्ध ये बातें कद्दी गई ६ | रचनाशसि के उदय होने पर रचनाकार सर्वत्र 
से श्रपनें को समेट कर श्रपनी समान रचना में दी लगाता हैँ--जैसे उसके 
चारों ओर कुछ दो दीन रहा द्ो। कवे के सम्बन्ध में ये बातें भी उन्होंने 
कही हूँ---“कवि विघाता फी श्रसाघारण राप्टि हैँ । भथवा फहना यद्द चाहिए 
कि कवि सृष्टि न द्वोकर स्प्टा के रूप सें ही श्रपने श्राप प्रकट हुआ हैं। 
उसका गौरव उसी में है; किसी वाद्य सज्जा की आवश्यकता उसे नहीं 
पढ़ती ।” ( मूठ-सच पृष्ठ १३ ) 


पद्म को साहित्य की वाणी' का हे और गद्य को उसका “कर्तव्य | (कूठ 

सच, एप्ठ १२ ) “द्य कोमलता का प्रतीक है ओर गद्य पीरुष का |! (चई 
पृष्ठ, १३ ) निवन्धकार ने गद्य को दुनियादार' कहा ४६, जो तुरत किसी पर 
विश्वास नहीं कर लेता, 'तर्क वितक! जिसका प्रधान आधार दवोता है, जिसके 
कारण किसी के “श्रास्‌ देख कर ही वद द्रवित नहीं हो जाता |” वही प्रप्ठ है--- 
“ग्राज कल थ बहुत सी कविताए' ग्रिना नाम या बिना शोप॑ंक की भी दिखाई 
देती हैं गय की परुपता से उन्हें बचाने के लिए दी ऐसा किया जाता है ।. . . 
वे छोटी कविताए' जिनका नामकरण नहीं होती, कवि की हृदय भमि में इसी 
प्रकार उपस्थित होती हैं । नाम ओर घठे के बिना ही वे अपना काम कह 
- जाती दें ।? (चही, पृष्ठ १४) ॥ यह श्री सियारामशरण का मत दे । बिना 
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शीष क की छायावादी, रहस्यवादी कविताओं का श्रर्थ निर्णय करने में कितना 
अनर्थ हो जाता है ओर उनके कितने श्रर्थ हो जाते हैं, यह किसी श्रर्थ लगाने 
का व्यापार करने वाले--मतलव अध्यापक--से छिपा नहीं है | श्री सियाराम- 
शरण को इस जाति के प्राणियों पर भी तनिक ध्यान रखना चाहिए था। में 
अगद्य' में कुछ कह गया क्‍या ! 


(५) 

यथा-प्रसंग मैंने निबन्ध में बैयक्तिकता तथा चिंतना की अभिव्यक्ति की 
चर्चा की है। इसमें विचारात्मकता के प्राधान्य की बात भी कही गई है। 
'निबन्धकार तथा पाठक और श्रोता में सा्षात्संबंध-स्थापन की वृत्ति के कारण 
इसमें प्रायः अमिव्यक्ति के सीधेपन का उल्लेख भी हुआ है । निबन्ध की 
इस प्रकार की भृमिका में हमने श्री सियारामशरण गुप्त के निबन्‍्धों में प्रवाहित 
जीवन, समाज और साहित्य सम्बन्धी चिंतना-घारा को देखा दै | अ्रभिव्यक्त 
'चिंतनाश्रों के देखने से शान होता है कि वे उपज्ञात अथवा मौलिक हैं। उप- 
ज्ञात अथवा मौलिक इस दृष्टि से कि श्री सियाराम्शरण की सप्री बातों तक 
पहुँच अपने प्रस्थान से चल कर हुई है। जीवन समाज और साहित्य के 
आंत में उन्होंने जो अनुभव किया है; जिसे उचित समझा है, जो मंगलकारी है 
उसे निःसंकोच भाव से श्लीर अपनी पद्धति से व्यक्त किया है। इन चिन्तनाओं 
की गहराई और ऊँचाई के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है | इस संबंध में 
मेरा यही वक्तव्य है कि श्री सियारामशरण श्रपनी चिंतनाओं के क्षेत्र में जितने 
१६ ) इसी सिलसिले में श्री सियारामशरण ने कहा है क्रि किसी सचना का 
<उपयुक्त' शीर्षक लगाना बहुत ही समझदारी और कुशलता का काम है। 
५ रचना के नामकरण में लेखक को कम कठिनाई का सामना" नहीं करना 
'पड़ता |” ऐसा करते हुए. “बह स्वयं अनुभव करता है कि उसने वस्तु के अपे- 
ज्षित मूल्य का श्रांशिक दी दिया है, सम्पूर्ण नहीं।” (वही, एरष्ठ ११)। रचना 
के नामकरण की इस दुसाध्यता के कारण ही कम ही स्वनाओं पर उयुक्त शीर्षक 
लग पाते हैं। निबन्धकार को एक शीर्षकः पर विचार करते हुए ही ये सारी 
यातें कहनी पड़ी हैं। एक कवि ने अपनी कविता का नाम टउपेक्षिता सुनंदा' 
रख दिया। श्री सियारामशरण का कथन है कि 'सुनंदा' से ही काम चल जाता, 
<उपेक्षिता' भी लगा देने से तो रचनाकार की गद्य-प्रदधत्ति व्यक्ष दो गई, ओर 
इस गद्य के विषय में निबंधकार के विचार हमने अ्रभी देखे हैं| ऐसी स्थिति में 
निरबंधकार स्वना को बिना शीर्षक के ही रहने देने की ओर झजू है और कहना 
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अब 


गहरे श्रीर ऊंचे जा सके हे उतने गहा। शोर काडी जाकर पूरी सगार मे: खाथ 


डसोनि इसे एमार सम्मुग रत दिया है। गिसी सियानिरम किप्मार #े 
वितनाओं की खामिः्यविंगत ससाई) निःथोच मालिक पड़ाव, मादि का ही 
| 2, 


ू + 


सी सियारामशरग की शिंसनाएं निमा काडि मी नदी 6, इसेला 
मार लेना लादिय। थी मालिहस्ध निंध का प्र है, 2 
लियन खीर रारावन देया है। उसके साथ ही चिचारी थी गरगर आर % माई 
स्योजियों बढ़ती जानी है सयी सी निबंध यो विशेष भी कदनी आती 

लनियंध के णिपप मे एक गिशसा उठती ४, हीं स्वासायिक मी है, बे 
यह कि निंध मत ग्लनाह्मक ( कितडदिव ) साउस्य मौन खथया समीक्षा 
( तविटिकल ) साहिय ? तवा हि निबंध की परुमत मे के थे दाने ध्यार ये हो 


कि कि हक जन्ही के १5 तर 8 हि द् ९ हैँ 
साक्ष्य झ्ाने 5, समीराद्ध सिदग को की मिदच ही #। नि्ंभगन मऑलिए्सा, 


मद्त्य 7, सितमाएश साह उस्चमाद को हों, सलाह सपम कीडि की | 
न रा 
। 


डक ६:०३ 


4. 2 टी न ला व्श्म अल डक हक 
निनना, शादि की ला इगनर लुक ४। थे थिशुद सिंध लिसेटे थे मम्द 


मिलते £ स्थगाह्मह साटिस्य की छोड में स्वीए 
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विवाद ई ही मंदी । सेग गये है कि समीक्षातफ निबंध भी एके आर की: 
स्थनाग्मकता कितनी है, शख्स: यह भी निबंध की कद मे रंग गया आर स्खा 
जाना चादिये दी | समीक्षास्मफ निबंध से यदि निव चिकार या शष्यगन, मनसे- 


मात्र व्यक्त हुथा तो बंद उसकी अजित यस्तु ही गई ; सोलिक नदी । एस सोदि 
के नियंभ भे मालिकता तो तब शआराएगी तथ नियंधरार झपने अध्ययन, सनम 
के आधार पर कुछ नई, झनृतपूस बल्त कोगा। यट नसंवीसता था मीलिकना 
कई प्रकार की हो सकती है । साहित्य के सैद्थासिक झथया व्यावद्रस्कि किसी 
अंग की व्याख्या ( शगटरप्रिटरान) ह। सकती #, नवीन मसिद्दास्त का - 
निर्भारण हो सकता है, झादि-आंदि | समोक्षात्षक निर्रधगतन इस लखों में 
क्या मालिकता, नब निर्माण नहीं है ? नंद हू ता समीक्षात्मक नित्रंधों में भी 
सचनात्मकता स्वीकार करनी चाहिये ; झीर इसी कारण से निबंध की कोटि में 
आते भी ह। ऐसे निरंधों में भीमांसा का ग्राधान्य दोता है, स्सात्मकता का 
प्राधान्य नहीं, दस कारण इन्हें स्वनात्मक कोटि में नहीं रखना चाहिए, एक पत्त 5 
ऐसा कह सकता है । मगर दनमें जिस दंग की मालिकता वा-रचनात््मकता 
उस पर हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती पु ्् न ता: 
ही ( द्व ह। स््् ३) > आर 
श्री सियारामशरण गुप्त के नियंधों के प्रकारों की ओर एक स्थान पर मेने -- 
संकेत किया दे | स्थूलतः इनके प्रकार ये हैं-/-._-- - नर ॥ कट 


हि: 
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(६) स्मृति संबंधी झथवा संस्मस्णात्मक-- वाल्यस्मति, मुशीजी 
नामक मियंध 'संस्मस्णात्मक है. जिनमें मुंशी श्रजमेरीजी के संस्मस्ण हैं |) 
संस्मस्खात्मक् मिरंधीं की विशेषता यह होती है कि संस्मसण्य बध्यक्ति के व्यक्तित्व 
के साथ ही मिर्बभयार के व्यक्तित्व का भी काफी उद्याठन होता है | इसमें 
मी सियारामशरग के व्यकल का जितना उद्घाटन होना चाहिये उतना नहीं 
थी सका । मु शीजी के व्यक्तित्य की व्यक्षत करने पर दी नि्ंधकार की दृष्टि रही। 


२-दर्शनात्मक (हिमालय की झलक, घंटों, )--ऐेसे निवन्धों में 
कसतुझो तथा ब्यक्तियों झादे वा बशुन है। वशन की प्रधानता के कारण 
ऐस निर्ंंध काइपन्तस्थ से प्रभत खन्ना से युक्त हैं। निरबंधकार की दृष्टि 


गण स्गय प्राय द्िच्र उपस्थिति करने पर है | 


| 


३ >माक्रत्मक (छुट्टी, कविन्‍्नचों )-शैसे निबंभों में नि्बंधकार की 
भायुकता की अभिव्यका प्रवाहमयी शैली में हुई है । 


४->कथात्मक न कूठ-सच )- अनेक नियंधी से झ्रांशिक रुप से श्री- 
मियानमशरण ने कथा का सहान लिया है, जेसे बहस की बातो कक 
दिन, छुट्टी, उसको बोली, आदि नियंधी में । 'मकूठ-सच' नामक रचना को 
कमाहझमक नियंध कट सकते £ं। यद्यप्रि याद मुझे कहानी ही लगती है | 

५, “वा स्वलासान्मक (ऋगणी, धोड़ाशादी, निज कवित्त)--श्री सियारामशरणु 
के निंधी की सह कीटि निर्धारित कास्ते समय गेरी हष्ट विधय पर विशेष ध्यान 
देते हुए मन की दरंगवश कुछ कहते जाने वाले नियंधरी पर है। ऐसे नियंधों 
बयय का सहारा सान्र ले बराग्विलास उपस्थित हुआ है | रूगभग १० व 
वे की वात है, ग्रो० मनोर॑जन ने अंगरेजी के वेयवितक नियमों (पसनल एसेज़) 
मे दृष्टि से रखकर दस ग्रकार के नियंधों का स्वरूय-निर्धारण करते हुए (विशाल 
भारख' में एक निबन्‍्ध लिखा था| उसरी कद्ा था कि पैयक्तिक निबंध ऐसे ही 
लिखे जे मैं, अर्थात्‌ वे अ्रप्यलता, स्वाभाविक रूप से मन को तरंग में ही लिखे 
जाते हैं। बागिलासात्मक निवन्‍्यों से मेश तालय इसी प्रकार लिखे गए निवन्धों 
सेहे। ' ु 

६--आ्रात्मप्रधान (आशु-रचना, अपूर्ण;)-ऐसे निबन्‍्धों से मेरा तालय- 
ऐसी रचनाओं से है, जिनमें निबन्धकार के व्यावहारिक जीवन, उसके सामा+ 
जिक सम्बन्धों-मित्र-सम्बन्धी, आदि,-उसके जीवन की घटनाओं का उल्लेख 
यथा प्रसंग खुले-खुले होता है । स्परति-सम्बन्धी तथा संस्मरणात्मकक निवस्धों को: 
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भी इसी कोटि में रखा जा सकता है | अंग्रेज़ी के वेयक्तिक निवनन्धों में इस प्रकार 
के आत्म-तत््व को बहुत प्राधान्य देते हैं। उनमें श्रात्म-तत्य (पसंनल"एलीमेंट) 
से प्रधान रूप से यही समझा जाता है | 
७--विचारात्मक (एक शीर्षक, मनुष्य की आयु दो सी वर्ष, श्रन्यभापा का 
हू, साहित्य श्रोर राजनीतिक, साहित्य में विलप्टता;)--श्रीसियारामशरण के ऐसे 
ही निबन्ध अधिक हैं। इनके कुछ निबंध ऐसे है जिनमें विचारात्मकता के साथ 
ही यत्र-तत्र वाग्विलास भी है, जैसे, शुप्को इच्त/ वोढ़ाशाही' में। 
(७) 

, आनने निबन्धों को प्रस्तुत करते समय श्री सियारामशरण गुप्त की दृष्टि 
प्रधान रूप से अंगरेजी के पेयक्तिक निवन्धों की विधान-विधि पर है, ऐसा 
जान पड़ता है | भारतेंदु-प्रुग ट्वित्रेंदी-युग, छायावाद-रदस्यवाद-युग, और वर्तमान 
युग में भी जो वैयक्तिक निबन्ध दिन्दी में प्रस्तुत हुए उनका स्वरूप वैयक्तिकता 
की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न है--विशेषतः भारतेंदु-युग के निबन्धों का। अंगरेजी 
के वेयक्तिक निबन्धों की भाँति इस (भारतेंदु) युग के निबन्धे। में भी निवन्‍्धकार 
का खला व्यक्तित्व आता था। यहाँ व्यक्तित्व से मेरा तात्यय निब्रन्धकार के 
सामाजिक सम्बन्धों, किसी वस्तु, विपय, व्यक्ति, आदि के सम्बन्ध में स्पष्टतः 
बिना दुराव के उसके विचारों की अभिव्यक्ति से है। इस विपय में इस युग के 
निवन्‍्ध--विशेषतः भारतेंदु, हरिश्वन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र ओर बालक्ृप्णु भद्द 
के--अ्रंगरेजी के वेयक्तिक निवस्धे। से खब मेल खाते है| मगर छायावाद-रह- 
स्थवाद-युग तथा वर्तमान-यग के निवन्धों में जो इस प्रकार की वेयक्तिकता आई 
है वह अंगरेजी के वैयक्तिक निबन्धों की देखा-देखी | इन युगों के निबन्धकार 
अपने निन्रन्वों में बेयक्तिक तत्वों की निहिति का ढ ग देखने-सुनने भारतेंदु-युग 
के निवन्धों के निकट नहीं गए | वे सीधे अगरेंजी के इस प्रकार के निबन्धों 
की ओर ही मुड़े | इसका कारण यह है कि द्विवेंदी-युग में इस ढग के बेयक्तिक 
निवन्ध एक प्रकार से स्वे ही नहीं गए। इस युग में जीवन तथा समाजगत 
रुखी पवित्रता, ठोस वस्त॒ुवाद, आदि की चितना-धारा के प्रवाहित होने के कारण 
साहित्य में विचारात्मकता का ही प्राघान्य रहा । अतः निबंधों में उक्त ठ ग की वैय- 
किकता की अभिव्यक्ति के पक्त में निबंधकार न जाकर अपने विचारों को सामने 
रखने की ओर ही गए, जो प्रधाननतः अध्ययन मनन प्रसृत थे, जो स्वामुभूति 
की तुलापर नहीं रखे जासके थे | ट्विवेदी-युग में निवंध का मतलब ही था साहित्य 
का वह प्रकार जिसमें विचार ढूँस-हँँस कर भरे गए हों, बस | आचार्य रामचंद्र 
शुवल भी किन्हीं अर शो में इस दृष्टि के भी कायल ये--यद्यप्रि निबंध के संबंध , 


जा 
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में वे झन्य तत्त्वों के भी पक्त में थे । उस युग में-वैयक्तिकता को मतलब था किसी “ 


विषय में अपने विचार व्यक्त करना । मगर यह तो निवन्धकार के व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति का एक पक्ष हुआ। भारतेंदु-युग तथा वर्तमौन-युग में निबन्ध में 
वैयक्तिकता की निद्द्धिति का जो तातय समझता जाता है वह यह नहीं है| तो, 
'दिवेदी-युग के निवन्‍्धों में विचारात्मकता के प्राधान्य के व्यवधान के कारण 
छायावाद-रहस्यवाद तथा वर्तमान-युग में वेयक्तिकता देखने-सुनने के हेतु निवंध- 
कार भारतेंदु-युग में नहीं गए, वे इसके लिए अंगरेजी के आधुनिक निभ्नन्धों की 
ओर गए। श्री सियारामशरण शुत्त ने भी ऐसा ही किया | 


हिन्दी में उस प्रकार के वैयक्तिक निबंध लगसग दस-बारह दर पूर्व 
से लिखें जाने लगे हैं। इस क्षेत्र में सर्व श्री गलाबराय, आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, पहुमलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रो” मनोरंजन, जैनेन्द्र--- 
कुमार, प्रभाकर माचवे आदि निर्वंधकारों ने काम किया है और इनमें से कुछ अब 
भी कर रहे दैं। श्री सियारामशरण गुप्त भी इनमें से एक हैँ । 


श्री सियारामशरण के नियंधों में विचाराक्क निवन्‍्ध श्रधिक हैं इसे 

हमने देखा है | इनके निर्यधों के अन्य प्रकार भी हमने देंखे हैं, उनमें 
भी तो विचार व्यक्त हैं ही। मगर उन के द्वारा द्विवेदी-युग के निबंधों की भाँति 
श्रोता वा पाठक पर विचारों का बोक नहीं लद॒ता | उनमें विचारों की अभि- 
च्यक्ति होते हुए. भी भोता वा पाठक पर उनका बोकक लदा नहीं जान पड़ता। 
इसका कारण विचारों की अ्रभिव्यक्ति की पद्धति में हलकापन--सीधापन 
(लाइयनेस आव ट्रीटमेंट ) दै, जो अँगरेजी के आधुनिक निर्वंधों की प्रधान विशे- 
पता दे | वस्तु-विधान-पद्धति पर ही अ्रधिक जोर देने के कारण यह भी कहा 
गया कि चस्तु की प्रधानता नहीं है प्रधानता वस्तु को जिस विशिष्ट ढंग से व्यक्त 
करते हैं उसकी है; अतः निबंध के विपय पर ध्यान ही नहीं दिया गया। 
सामान्य से सामन्‍्य विपय लेकर भी ऊँची से ऊँची और गहरी से गहरी बातें 
कही गई । ऐसी स्थिति में विषयांतर को भी आश्रय दिया गया, कहीं-कहीं 
महत्व भी । श्रीसियारामशरण ने अँगरेजी निबंधों के ये तत्व अत्यल्प रूप में 
लिए, यह अ्रच्छा ही किया। वाग्विलासात्मक निबंधों में यत्र॒तत्र विषयांतर 
मिलेगा, श्रन्यत्र महीं। विषय या वस्तु पर आप की दृष्टि बरावर है । ऐसा करते 
हुए सामान्य से सामान्य विषय लेकर भी आपने ऊँचाई तथा गहराई की वातें 
कही हैं। अगरेजी निबंधों की विधान-पद्वति पर आप की दृष्टि अवश्य है। 


ु 
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सिर्यंधों में मिचासभाडना हही हुप नी से बोहिल नहों है। भोगाया पाठ 
पघरगायाग उसकी गहेगते करना जाता है ।' 

लिधाम-धिशि के हनेकास या सीपेज मे हरद सन्‍प्र भी सहामक होते है 
जिनमे मे कूण ये लग स्यकि्य की विशिगि। आता गया बाड़क झीर मिर्वंभ 
कार में भावित नैकस्य हस्स दग्यियिनीद, अजिवान, पोह्यलस्थ की मिडिएि 
दादाया भावा शैली, शादि | क्ना ने दंगा कि आापुनिक मे 
में हस्टी बसचे के कारण पनसे स्नमान्मके साहिन्य के गुंग हि मे प्रा 


शा सके # । 


द हु 220 3 
नली में सुले व्प लग्य की निटिनि के कारश प्मझे काम मनीर जरूसा 


४ हा ूढ 
नी छाती। वात यह है कि खाल शोर पठक कि मारिपयार की स्चता पहन 
३ है | *_ «॒ 7 उ2) #' 
£ उसके दालिस्य कि विदय ने जानने के लिए उम्मुक शर्ट छोर उगदोड़ा 

> ०, ७० ४ कई प्राड 
लता में उती शाग की गए झरने बकित्य संपंसी आते से उनको पम्मुस्या 
< 


पु ४६ 
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५ ४ 
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की शांति हो जाने पर उन्हें एक प्रकार के खाटटद का खनुमय दाने 
4 सिदासमशरण जी के सिंधी में इस प्रदार के स्वकिल के सिदिने संथभ्न 
मिलेंगी । (कृठ-सभ प्रष्ठ २८, १६) | 


क्षीता सथा पाठक और निर्वेधकार में भाविन शेकदव $े कारण मिवंधकार 
सथा-स्य यह मानकर चलता है कि जिनके शिए बष्र लिख रहा दे थे उसो। 
संमुस्य हैं। बंद उनसे ऋदता, औलता, सार कंस्ता सा क्षान पड़ता दे। 
एक उदाहरण उेसें ; जितने बर हैं सब इसी लैस है। पर विन्मय हुआ, 
जब आज एक ऐसा बर भी दिखाई दे गया जो चाहता है उसके से टाई दिन 
कभी समाप्त ने हो। | समरद्ध में उसकी बात थआा नहीं रही है । हो सकता है कोट 
गहरी बात ही । शायद आद में से कोई सादव समन सकें) समझा सगे 2 
(मूठ-सच, प्र॒प्द २०३)। शाधुनिक निदत्य का एक तत्व यह भी माना गया 
है कि निवन्‍्ध ऐसा हो जो पढने में श्रपन सगे साथी का पत्न पढ़ने जेंसा लगे, 
अधथात्‌ उसमें बिचारों के बोक का अनुमब न हो, उसके पहने में श्रप्नेपन 
का अमुभव हो । हे 


जे 


दास्यज्यंग्य-चिनोद ते श्री सियासमशरण करे. निम्रन्धों में सब मिलेगा । 
जीवन तथा समाज के लिए अनावश्यक तत्वोपर वे द्यंग्य तो:बयवर कसते गये 
हैं। द्वास्य और विनोद की कमी भी उनसे नहों है-। प्रक स्थान पर कहते है--- 


सियारामशरण के निबन्ध १४६ 


[ “बात करने भी बैठे ओर डरते भी रहे कि कहीं किसी को चोट न लग जाय, 
तो मला वह भी कोई बात हुई [” ] ( छूठ--सच, ४० ५ ); ऐसे हास्व में श्री 
सियारामशरण का सरल व्यक्तित्व कलक जाता है। कभी कभी अपने को ही आलं- 
बने बनाकर हास्य की अभिव्यक्ति की हे--“यह मेरी पहली मोलिक कल्पना भी | 
बड़े-बड़े पंडित और बड़े-बड़े कर्मठ भी जिस समध्याका समाधान जीवन भर नहीं कर 
पाते हैं, सुनिए निरे बचपन में उसे मैंने किस विचित्र रीति से सुलझाया था।” 
( वही, ६० ६० ) | 

इनके निर्य॑धों में काव्यात््मक स्थल प्रायः मिलते हैं। श्री सियारामशरण का 
कवित्व प्रसंग आने पर चूका नहीं है| ( वही ए० ५६-१७, १७३ )। आधुनिक 
निवन्धों के विषय में यह भी कहां गया कि उनके पढ़ने में वही थ्रानंद मिलना 
चाहिए, जो काव्य के पढ़ने में मिलता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
आनंद की सृष्टि निर्रंधों की विधान-विधि पर ही आश्रित है। श्री सियासमश रणु 
के नियंर्धों में यथा-प्रसंग यह तत्व भी प्रभूत मात्रा में मिलता है । 

श्री सियारामशरण की भाषा-शेली बहुत ही आ्रकप क है। जैसे सीधे सरल 
वे हैं वैसे ही सीघे-सरल छोटे छोटे उनके वाक्य भी होते हैं | विचारों की भाँति 
ही वाक्यों में भी कहीं उलझन नहीं मिलती | अपने सीभे-सरल वः्मयों में ही 
उन्होंने अभिव्यक्ति का स्वामाविक--न चोंकानेवाला बांकपन भरा है, जो कम आक- 
पक नहीं है। कहते हैं- बहुत कभी बात की चात पर चल पढ़ती है ॥” 
( कूठ-सच, प० २ )। एक सूत्नात्मक वाक्य देखिये--तक जन्म से ही क्षत्रिय 
है। ( वही पृष्ठ ५ )--अर्थात्‌ तक वाद-विवाद; युद्ध, झगड़े थ्रादि की जड़ 
है | ये सभी इसके परिणाम होते हैं। अपनी मापा शैली में मंगिमा लाने के लिए. 
उन्होंने मुहावरों तथा लोकोक्तियों प्रयोग मोजू जगहों पर किया है-- “पक्के 
व्यवसायी की माँति तेरह के उधार का लोभ छोड़कर उसने नी का दी यह नगद 
सौदा तत्काल पक्का कर लिया” ( वही, पृ० ५० )। इस प्रकार शैली को 
आकप के बनाने वाले प्रायः सभी आवश्यक तत्व श्री सियारामशरण गुप्त की 
शैली में मिलते हैं । 


सियारामशरण के निबन्ध १४६ 


[ “बात करने भी बैठे ओर डरते भी रहे कि कहीं किसी को चोट न लग जाय, 
तो मला वह भी कोई बात हुई [” ] ( छूठ--सच, ४० ५ ); ऐसे हास्व में श्री 
सियारामशरण का सरल व्यक्तित्व कलक जाता है। कभी कभी अपने को ही आलं- 
बने बनाकर हास्य की अभिव्यक्ति की हे--“यह मेरी पहली मोलिक कल्पना भी | 
बड़े-बड़े पंडित और बड़े-बड़े कर्मठ भी जिस समध्याका समाधान जीवन भर नहीं कर 
पाते हैं, सुनिए निरे बचपन में उसे मैंने किस विचित्र रीति से सुलझाया था।” 
( वही, ६० ६० ) | 

इनके निर्य॑धों में काव्यात््मक स्थल प्रायः मिलते हैं। श्री सियारामशरण का 
कवित्व प्रसंग आने पर चूका नहीं है| ( वही ए० ५६-१७, १७३ )। आधुनिक 
निवन्धों के विषय में यह भी कहां गया कि उनके पढ़ने में वही थ्रानंद मिलना 
चाहिए, जो काव्य के पढ़ने में मिलता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
आनंद की सृष्टि निर्रंधों की विधान-विधि पर ही आश्रित है। श्री सियासमश रणु 
के नियंर्धों में यथा-प्रसंग यह तत्व भी प्रभूत मात्रा में मिलता है । 

श्री सियारामशरण की भाषा-शेली बहुत ही आ्रकप क है। जैसे सीधे सरल 
वे हैं वैसे ही सीघे-सरल छोटे छोटे उनके वाक्य भी होते हैं | विचारों की भाँति 
ही वाक्यों में भी कहीं उलझन नहीं मिलती | अपने सीभे-सरल वः्मयों में ही 
उन्होंने अभिव्यक्ति का स्वामाविक--न चोंकानेवाला बांकपन भरा है, जो कम आक- 
पक नहीं है। कहते हैं- बहुत कभी बात की चात पर चल पढ़ती है ॥” 
( कूठ-सच, प० २ )। एक सूत्नात्मक वाक्य देखिये--तक जन्म से ही क्षत्रिय 
है। ( वही पृष्ठ ५ )--अर्थात्‌ तक वाद-विवाद; युद्ध, झगड़े थ्रादि की जड़ 
है | ये सभी इसके परिणाम होते हैं। अपनी मापा शैली में मंगिमा लाने के लिए. 
उन्होंने मुहावरों तथा लोकोक्तियों प्रयोग मोजू जगहों पर किया है-- “पक्के 
व्यवसायी की माँति तेरह के उधार का लोभ छोड़कर उसने नी का दी यह नगद 
सौदा तत्काल पक्का कर लिया” ( वही, पृ० ५० )। इस प्रकार शैली को 
आकप के बनाने वाले प्रायः सभी आवश्यक तत्व श्री सियारामशरण गुप्त की 
शैली में मिलते हैं । 


बापू-विमशे 
* प्रो० कन्हैयालाल सहल, एम. ए, | 


पृणछ परवण वां कदा।ओ 7४0 शाप्डांट 40 ऐंध्रा8थ 
छा 8 770ए7७व ज्ञात 20705/वे ० 8छ़७७ 80ए708, 
48 मी 00 4783807, ए#एवकव्ठछ०ा४5 वात 208, 

- बुह्छ शाजीएणा३ ए क्रांड छणंणी द8 वेणी 58 णांठाग, 


(8/6/४९७१८६।४) 


श्री सियारामशरण गुप्त का “बापू! कवि की अन्तरात्मा का संगीत है। कोई 
भी सहृदय व्यक्ति इस कृति की संगीतात्मकता से प्रभावित हुए. बिना नहीं रह 
सकता | गुप्तजी शुद्ध मानबता के कवि हैं, इसलिए मानवता के प्रतीक उस 
महात्मा से घुल-मिलकर एकाकार होने में उनकी आत्मा तल्‍लीन है। कवि की 
इस रचना में बस्तुतः मानवता ही ऋ कृत हुई है। सच्चा गीति-काव्य केमरे के 
लैन्स की तरह कवि के मानस का चित्र उतार लेता है। श्री सियारामशरण के 
बारे में यदि हम कुछ भी न जानते हों तो भी केबल बापू! पढ़कर हम उनके 
अन्तःकरण की झलक पा जायेंगे। यदि आन्तरिक मायों का स्पष्ट प्रकाश ही 
गीति-काव्य का प्रधान लक्षण है तो निःसन्देह बापू” एक उत्कृष्ट गीति-काच्य है। 
इस काव्य में ऐसे अनेक ममंस्पर्शी स्थल हैं जहाँ पाठकों के उर की चीणा मंकृत 
हो उठती है, जहाँ वे रस-मग्न हो जाते हैं | वापू के प्रति पाठकों की श्रद्धा में 
अन्तर होने से संभवत: ससानुभूति में भी अन्तर हो सकता है किन्ठ कवि ने 
अपने आप को इतने सच्चे रूप में उपस्थिति किया है कि उसका प्रमाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता है| प्रभु का सच्चा रूप क्‍या है, यह तो प्रभु ही जाने, भक्त 
तो अपनी भावना के अनुसार ही देखता है । इस काब्य में बापू के दिव्य और 
“अलौकिक गुणों का ही आख्यान है जिनका उपयोग सानवता की सक्ला के लिए 
हुआ है। 


१६० विधारामशरण 


पह्दी में गीतियास्य की परम मो तो यदुन पुगनी है। विद्यापति, सूर 
झीर मीर्स के भाव्ववण गोग इदिन्दीसाक्रिय में ख्रमर रदगे; किये दिखी-गाहित्य 
पर पराश्चाश शरीर बंगला-साटिस्य पा जे प्रमाव पड़ा उससे लिएिक ( 970 ) 
की शली पर गीन लिखे जाने छगे। पंत जी रगासायी की दृष्ट से गीतिकाब्य 
की शझ्रासा है भाव, जो फिगी प्रेरणा के भार से दवफर एड साथ गीतिलाब्य 
के रूप में पृष्ध निकलना है ।” ध्ापू! के गीत लय पर चलते हुए मालूग पढ़ते £। 
फण्ण शरीर राम-जम शोयनासकी यो छोकर सर शरीर सुलगी-भैंस भावुक भर्को ने 
कथा या श्राभम छेकर भी क्रष्ठ गीवैल्छाब्य की उद्छायना की है; विस्त 
धवापू! जैसे मुक्तक काव्य इि्दी-साहि]स में दूसरे नहीं हैं। सांधी को झपने बास्य 
का आालम्यन बनाकर झथि ने खरपने भावाब्छवासों को शुद्ध सच्चे रूप में 
पाठकों के सम्मुस्य रग्य है। बीस उच्छुवार्ों में बापू का गुग गान करके २३ ये 
उच्छुबात भें कयि संतोप की ससि लेसा है। किन्तु गिने-गिनाये २१ सास लेकर 
बापू को समाप्त थोड़े ही किया छा सकता 4ैँ। 'कम कया, ऋम क्या, कम गया 
इतना” कशकर सियायमशस्ण का काब्य-पुयय झ्राश्यस्त देता है श्लीर श्रपनी 
इसी एाति से उस सर्वाधिक संतोप दे, जगा फब के निम्नलिग्सित शस्दें से व्यक्त 
होता है; 


#झपनी किस रचना को विशेष महत्व देता हूँ , यद मुझी से पूछने १ 
जब जिस चीज़ को लिखता हूँ तब वही मुर्के बहुत श्रच्छी जान पड़ती है। बाद 
में श्रच्छी तरद याद भी नही रहता कि उसमें कसी और क्या श्रच्छाई थी । शायद 
अमी तऊ में अपनी सर्वश्रप्ठ कृति लिख ही नहीं सका ह। फिर भी बबिता में. 
सब में ध्यधिक धाहम-सप्ति मझे शाप ने हई हे ।? 


चापू-बिमश १६१ 


 “ बाएं के गीतों में शब्दों का अपव्यय नहीं है; कवि की प्रोौढ़ कृति होने के 
'कार्य बसे भी थोड़े में.बहुत कह दिया गया है। किसी गीत से अनावश्यक 
विस्तार जहीं है। आकार की दृष्टि से १५ वाँ गीत (जिसमें सत्यामही के आत्म- 
बलिदान का गौख-गान किया गया है) तथा १६ वाँ. गीत (जिसमें भांरत-माता 
की विश्व-माता के रूप में कल्पना की गई है) श्रपेज्ञाकृत बढ़े हैं, किन्तु ये गीत 
और भी अधिक मंस्प्शी वन पढ़े हैं। १५ बें गीत में जहाँ कबि की हार्दिकता 
फूट पड़ती है ; 


कवि रे, भरे, क्‍यों आज ते नेन्न गीले ये, 
तेरे स्व॒र-तार सभी दीले ये १ 


वहाँ वास्तव में इस कविता का गीति-तार छिन्न-मिन्‍न द्वोकर ढीला नहीं 
पड़ता । जिस वेदना-बध्यथा से कबि व्यथित है, उस वेदना की कसक राग को और 
भी संगीतमय बना देती है । 


यह तो सच है कि गीति-काव्य में कवि के भाव-प्रवण हृदय का चित्रण 
रहता है, किन्तु जिन गीतों में कोरी भावुकता रहती है वे चिस्काल तक नहीं जीते 
जिनमें हुदय-तत्व के साथ चौड्धिक ओर दाशंनिक तत्व मिला होता है, उन्हीं गीतों 
की छाप लोक-मत के अन्तर्पठ पर चिर-अज्लित रहती है। वापू? के कवि की भ्रद्धा 
कोरे भावुक कवि की श्रद्धा नहीं, वह दाशनिक कवि की श्रद्धा है। इस काब्य में 
दार्शनिक तस्त्वों का कई स्थानों पर चित्रण हुआ दे । 


“अन्त ! अरे कौन कहाँ-कहाँ कैसा अन्त २ 
श्रीगणेश यह दे नवीन के राजन का, 
आयक्तर नज्य सच्य जीवन का; 
नाश नहीं जीवन का 
थीज उसमें है चिसन्‍्तन का; 
हिंसा के उपद्रव से सम्भव पिनाश नहीं नर (का, 
अस्त पिय्रे है चह, आत्मज अमर का ४१? 
श्८ वें गीत में कवि का देश-प्रेम बड़े सुन्दर रूप में व्यक्त हुआ है। किन्तु 
यह देश-प्रेम संकुचित नहीं दे, यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण करने के लिए आकुल 
हैं । गाँधी जी महानता क्रे प्रतीक हैं शरर गाँधीवाद इस महानता का पोषण करने- 
बाला संगठन; भारत का यह सोमाग्य है कि उसे हिंमालय-सा महान रक्षक, 
गंगा सी महती माता ( देश, अरे मेरे देश, तेरी उच्चता में इृढ़ दे नगेश, मत 
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४हन्दी में गीति-काव्य की परम्परा यों तो बहुत पुरानी दे । विद्यापति, सूर 
ओर मीरा के भाव-प्रवण गीत हिन्दी-साहित्य में अमर रहेंगे; किन्तु हिन्दी-सादित्य 
पर पाश्चात्य और बँगला-साहित्य का जो प्रमाव पड़ा उससे लिसिकि ( [० ) 
की शैली पर गीत लिखे जाने लगे | अंग्रेजी रखाचायों की दृष्टि से गीति-काव्य 
की आत्मा दे भाव, जो किसी प्रेरणा के भार से दबकर एक साथ गीति-कान्य. 
के रूप में फूट निकलता दे |” बापू? के गीत लय पर चलते हुए मालूम पढ़ते हैं ।, 
कृष्ण और राम-जैसे लोकनायकों को लेकर सूर और ठलसी-जैंसे भावुक भक्तों ने 
कथा का आश्रय लेकर भी श्रेष्ठ ग्रीति-काब्य की उद्धावना की है; किन्ध: 
ध्वापू! जैसे मुक्तक काध्य हिन्दी-साहित्य में दूसरे नहीं है । गांधी को अपने काव्य 
का आलम्धन बनाकर कवि ने अपने भावोच्छुवार्सो को शुद्ध रुच्चे रूप में 
पाठकों के सम्मुख रखा है | बीस उच्छुवार्सो में बापू का गुण गान करके २१ वें 
उच्छुवात में कवि संतोप की साँस लेता है। किन्तु गिने-गिनाये २१ साँस लेकर 
बापू को समाप्त थोड़े ही किया जा सकता है। “कम क्या, कम क्या, कम क्‍या 
इतना” कहकर सियारामशरण का काव्य-पुरुष आश्वस्त होता है और अपनी 
इसी कृति से उसे सर्वाधिक संतोप है, जेसा कवि के निम्नलिखित शब्दों से व्यक्त 
होता हैः 


“अपनी किस रचना को विशेष महत्त्व देता हूँ , यह मुझी से पूछते हैं १ 
जब जिस चीज़ को लिखता हूँ तब वही मुझे बहुत अच्छी जान पड़ती है । बाद 
में अच्छी तरद याद भी नहीं रहता कि उसमें कैसी ओर क्या अच्छाई थी | शायद 
अमी तक में श्रपनी सवश्रेप्ठ कृति लिख ही नहीं सका हूँ। फिर भी कविता में 
सब से श्रधिक आत्म-ठष्टि मुझे 'बापू? से हुई है|” 


एक-एक उच्छुवास एक-एक भाव को पिरोये हुए है | “बापू” रूपी विराट: 
तीर्थ के विपुल सलिल की गहराई में जाकर चाहे कवि की गगरी मुक्ताफल न ला' 
सकी हो, किन्तु काव्य-रसिक के लिए, यह कृति म॒॑जु मुक्ताहार के रूप में सुशोभित 
है | “ायू! के प्रत्येक उच्छुवास का यदि विश्लेषण किया जाय ते उससे भाव कीः 
एक-सूत्रता सहज द्वी सिद्ध की जा सकती है | पहले उच्छुवास में यदि भाव-प्रवण 
जनता का समुज्ज्वल चित्र है तो दूसरे उच्छवास में प्रतीक्षोत्सुक शताब्दियों का 
अद्भ व दृश्य उपस्थित किया गया है| कवि के समस्त उच्छुवार्सो का आलम्बन 
चूं कि एक ही व्यक्ति है, इसलिए सम्पूर्ण कान्य में ही एक सुगठित एकता दे जो 
सब उच्छुवार्सो'को अन्चित किये हुए है। प्रत्येक उच्छुवास में एक ही. भावना: 
अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है | 


कै 
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ध्वापू? के गीतों में शब्दों का अपव्यय नहीं है; कवि की प्रोढ़ कृति होने के 
कारण वेसे भी थोड़े में-बहुत कह दिया गया है। .क्विसी गीत में अनावश्यक 
विस्तार नहीं है । आकार की दृष्टि से १५, वाँ गीत (जिसमें सत्यागही के आत्म- 
बलिदान का गौरव-गान किया गया है) तथा १६ वाँ गीत (जिसमें भांरत-माता 
की विश्व-माता के रूप में कल्पना की गई है) अ्रपेज्षाकृत बड़े हैं, किन्तु ये गीत 
ओर भी श्रधिक मर्मस्पर्शी वन पड़े हैं। १५ वें गीत में जहाँ कवि की हार्दिकता 
फूट पड़ती है : 


क्बि रे, भरे, क्यों आज तेरे नेत्र गीले ये, 
तेरे स्वर-तार सभी ढीले ये ९ 


वहाँ वास्तव में इस कविता का गीति-तार छिन्न-मिन्‍न होकर दीला नहीं 
पड़ता | जिस बेदना-व्यथा से कबि व्यथित है, उस बेदना की कसक राग को और 
भी संगीतमय बना देती है। 


यह तो सच है कि गीति-काब्य में कवि के भाव-प्रवण हृदय का चित्रण 
रहता है, किन्तु जिन गीतों में कोरी भावुकता रहती है वे चिर्काल तक नहीं जीते, 
जिनमें दृदय-तत्व के साथ बौद्धिक ओर दाशनिक तत्त्व मिला होता है, उन्हीं गीतों 
की छाप लोक-मत के अ्रन्तरपंठ पर चिर-अज्लित रहती है । बापू? के कवि की श्रद्धा 
क्रोरे भावुक कवि की श्रद्धा नहीं, वह दाशंनिक कवि की श्रद्धा है। इस काव्य में 
दार्शनिक तत्त्वों का कई स्थानों पर चित्रण हुआ है। 


अ्रन्त ! अरे कौन कहाँ-कहाँ फैसा अ्रन्त ९ 
श्रीगणेश यह है नवीन के सूजन का, 
आायक्षर नव्य भव्य जीवन का; 
नाश नहीं जीवन का 
बीज उसमें है चिसतन का; 
हिंसा के उपद्वव से सम्भव विनाश नहीं नर (का, 
अस्त पिये है वह, आत्मज अमर का ।”? 

१८ वें गीत में कवि का देश-प्रेम बड़े सुन्दर रूप में व्यक्त हुआ है । किन्तु 
यह देश-प्रेम संकुचित नहीं है, यह अन्तर्शप्ट्रीय रूप धारण करने के लिए आकुल 
हैं ।.गाँधी जी महानता के प्रतीक हैं ओर गाँधीवाद इस महानता का पोपण करने- 
वाला संगठन; भारत का यह सौभाग्य है. कि उसे हिमालय-सा महान्‌ रक्षक, 
गंगा सी महती माता ( देश, अरे मेरे देश, तेरी उच्चता में हृढ़ है नगेश, मन 


अडरों 
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की पर्वित्रता में गंगा की लहर हे ) श्रोर बस्तु जगत: से बढ्िष्कृत सत्य को ' पाने 
के लिए काञ्य निर्माण करनेवाले कवि मिलें) महानताओं के इस क्रम का चरम | 
विकास हुआ हे गाँधी जी में--बस्तु जगत्‌ से वहिप्क्ृत सत्य जैंसे फिर घरती पर 
उतर आया हे आऔ्रीर यह सोभाग्य भारत को प्राप्त है ; 


सिरे घरा घाम-सध्य निर्मलिन 
श्राज का नवीन दिन 
लाया है प्रफुरिल्वत प्रकाश गिरा । 


इस मुक्तक काव्य को पढ़ते समय कवि की कात्य-प्रतिमा का आतंक पाठक * 
पर छा जाता है और वह ज्यों-ज्यों इसके अर्थ को हृदयंगम करता जाता है त्पों- 
त्यो उसके श्रन्तःकरण में आनन्द की लददर-सी उठती है; एक प्रकाश-किरण का 
सा उसके दृदय को स्पशे मिलता है। 

ध्वापू! की शब्द-योजना सरल नहीं है, सामान्य पाठक के लिए, बोधगम्यथ भी 
नहीं | स्वयं बापू को भी इसे समझने के लिए शायद कोश की शरण लेनी पढ़े | 
भाषा क्लि्ट होते हुए भी उसमें अ्रस्पष्टता नहीं है | किन्ठ नारियल में जिसः तरह 
ऊपर जया, फिर कड़ा कोश और नीचे-दी-नीचे गिरी मिलती है, उसी तरह वापू- , 
तत््व को समभने के लिए, गहराई में जाना होगा । 


कवि के छुद्॒य को गाँधी-दर्शन से प्रवल प्रेरणा मिलती है। मानवता के 
इस कवि को “बापू! में मानवता की चरम अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती हैे। 
इसलिए, बढ अतिशयोक्ति का आश्रय लेकर भी अपने उच्छुबासों को गीतों का 
रुप देता है। ((00७) के ढंग की संवोधन-पद्धति श्रोर विषय की गरिमा प्रायः , 
सर्वत्र देखने के मिलेगी | 
जन्म-जात उच्च स्वर्ग कुल के, 
मत्यं-कुलशाखा में हुए हो गोद समप्रमोद । 
द्छ द्छ हि 

आत्ममणि का-सा पारदर्शी पात्र, 

इष्टिद्देतु गात्न उपलक्ष साम्र, 

भीतर की ज्योति से छलकता; 


बापू का चरित्र स्वयं ही एक काव्य है| एक विदग्ध कवि के लिए. उसमें से 
भाव-राशि का चयन करना सहज संभाव्य है | प्रथम बिन्दु में प्रतीच्षोत्सुक जनता 
की भावना का सुन्दर चित्रण दे 
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दूसरे बिन्दु में अद्भुत रस छुलक रहा है | शताव्दियाँ एक संग स्थित हैं-- 
<'नूतन शताब्द-शिशु-हेतु वे सभी अशान्त |” इतने युगों के बाद नूतन शपाब्द 
शिशु ने जन्म अहण किया है| ठीक भी है, बापू-जैसा नर-रन शताब्दियों वाद 
इस घरा पर अवतीर्ण होता है । 


तीसरा विन्दु और भी अदूखुत है| आगे की शताब्दियाँ एक गवाक्ष खोल 
कर भविष्य के निकेतन में से राँक-स्काँक कर देख रही है और कान लगाकर सुन 
रही हैं। बापू के उदात्त स्वर भविष्य की शताव्दियों को भी सुनाई पड़ रहा है। 
ये श्राश्चय से हैरान हैं कि यह केसा अद्भुत अलौकिक स्वर है ! इतने दूर से 
आ रहा है और फिर भी इतना पास-पास सा लगता है ! वापू की दृष्टि में कितनी 
दृरदशिता है | उसकी सत्य-अरहिंसा का गीत देश-काल की सीमाओं का उल्लंघन 
कर स्वंव्यापी हो रहा है। 
यह स्वर डूबा नहीं, हूथा नहीं, 
दूरी के अनन्त सिन्धु जल में 
धवापू! विभु का वरदान है। यह बिना प्रयास हमें प्रात्त है | जो हमारे सामने 
सूर्य की रोशनी की तरह प्रत्यक्ष है, उसकी शक्ति का अनुमान हम नहीं लगा 
सकते; होता नहीं रंच परिमाप मान; वह है दिवा-विभास हस को !! “यह वात 
सच है कि मनुष्य जब तक हमारे पास से दूर नहीं जाता, तव तक उसके मूल्य 
को सम्पूर्ण भाव से हम उपलब्ध भी नहीं कर पाते । सूर्य-चन्द्र का आकार गोल 
है--यह बात दूर होने से ही हम समझ पाते हैं.। प्थ्वी भी तो गोल है बेसी ही 
गोल है, किन्तु निकट होने के कारण हम उसकी बन्धुरता ही देख पाते हैं, उसके 
वतु लाकार को समझ नहीं पाते | इसी तरह मनुष्य जब तक हमारे बीच जीवित 
रहता है, तव तक हम उसके जीवन की समग्रता को ठीक पकड़ नहीं पाते |” 
भर्यकर-से-मययंकर परिस्थितियों में भी वापू अचल हैं, वे पर्बतराज हिमालय 
की तरह अडिय हैं| कुछ रौद् चित्र देखिये: 
संमावत भआपे हैं प्रचण्ड रोप गति से, 
सुक्त श्रसंयति से, 
उच्चशीष कितने महीरुहों को जड़ से पकढ़ के, 
ऊपर उद्धाल कर धूलि खिला जाते हैं निम्न भूमितल की । 
प्छ 9... कक ।*! सके 
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शसाउस पदूते समुन्गत सद्दीश शई, 
अचछा के हाई में झिपटत; 
, . काफे प्रयाद भह निश्यमार्ग में से मिय भौर गद हुंगते 
अ इच्थ हम्प ऐैगे भाम दिये छजाद में मगर-य्यांसा 
चाहते शशाश्तवार पिरशुत सुमीरणिति 
शौन विधि बट शो सपाट मंदश्थल की । 


ने जानें गीन से छल की शान्ति इस झगरयी यो प्राप्त है। छाप छाप्रसत 
भूमिचाल मे गगन द्वाग ऐश वी जन शिय हलचल वी कोर सीत फैषा गया 
है। 'छेग्मन विभीति सुर एफ भी ने भलकी । 


५ 


५ 
$ 


कक 


बापू गो हैँ'घन-रदित शुरू श्रीनच्याल कद गया है। निम्भलिगिंट द् 
शा गार की कफ लिये शुगे दात्य का पुद् भी है; 
निय के अनंग डी घगशिमा, 
आाफर सुम्हारी एुईं ह्पनी शणणित्रा ! 
उस परिणीता से, 
पुएय की प्रतीति-भरी भीता से 
यय की दुरन्त कफझोर-मोर, 
छुद़्वा सफो कद्ों तुम्दारा छोर ? 
वृद्ध पुझय को सुबती रित्र्या छोड़ देती (| “पुरुष पुरातन की वधू बयों न 
चंचला देय ?! किलु निलस के अनंग की अरुणिमा से बापू का परिणय दुघ्ा है 
ओर इस गृद्धावस्था में भी बापू के अंचल को पकड़े हुए हे 


पर 


बापू ने अपने व्यत्टि फो सम्टि में लीन कर दिया दे। बह दिव्य है श्री 
मर्त कुल शाखा में खुशी-युशी गोद आया है | देधी देते हुए भी चर विदे 
है, गेद्दी दोते हुए भी बद अगेद दे | धन्य है, वह सीपी जिसने बापू-जैसा मो 
पैदा किया $ 


अप 
#ब #४. 


न्र्क 


बज 


ये नारियाँ ईं सीपियों जिनका मोक्ष न तोस 

ना जाने किस फोख में छिपा रत्न अनमोल । 
भूठल फी शुक्ति यद्द हलकी 

एक बढ़ी यृद्‌ किसी घुण्य-स्वाति जल की 
दुल मे सुयोग जन्य 

प्राप्त कर तुम में हुई दे धन्य धन्य घन्य ! 
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न जाने कोन से दुलंभ सुयोग से वापू-जैसा धरा का लाल पैदा हुआ है ! 

धापू? के चित्र का बेक आउरड लाल-काला है; उसके पीछे दृश्य है कारागार 
का, दहिंसा-च्षेत्र का। उस रोद्र और वीमत्स को प्रकाशित करती हुई बापू की सात्विक 
शान्त मूर्ति अ्वतरित होती है | चित्र सजीव हो उठता है। यहाँ कवि ने वाह्म 
का वर्णन करके अन्तर अथवा उसके प्रभाव का श्र कन किया हैं ।? इस बिन्दु में 
में कारागार का मर्मस्पर्शों वर्णन है, जो भावों को उद्दे लित करता है। भय का 
अवाक रोर घोर घनीभूत हुआ उनमें जीडित है ।' सब ओर निस्तव्धता हैँ, आतंक 
ओर भय के कारण रोर अवाक्‌ हो गया है| यह कारागार कोई तृष्णात॒र अंध- 
कूप हैं जो दीन-द्ीन मानव के सय शील को लील लेगा | किन्तु 


'भीति फा कठोरातक्ू हृट गया स्पर्श से तुम्हारे एक पल में।! 


देश में राजनैतिक चेतना जागृत कर निर्मवता का मंत्र फूंक देना बापू की 
सब से बड़ी देन है | संजीवनी विद्या है प्रकाशित अभय में ।! बापू की कृपा से 
कारागार आज देवमग्रद हो गया है । 

६ यें बिन्दु में मानव की पाशविकता का चित्रण है। एक राष्ट्र किस तरह 
दूसरे राष्ट्र को पददलित कर साम्राज्यवाद की करालमुखी तृष्णा का शिकार हो 
रहा है, इसका मावपूर्ण काव्यमय वर्णन है। यह वर्णन है या कितना 
सामयिक : 

जाती दे समुद्र आस करने को स्थल से, 
झऔौर फिर छिप के अतक्ष से 
यद॒ती है उपर अनन्त शूल्य पथ में, 
आरूढ़ा मद्दा विवाश-रथ में, 
वरसा रही दे प्रज्वलन्ताइपर; 
कैसा घोर 'हाहाकार ! 


बापू में सब काल और देश की विभूतियों का समन्वय है | उसे हरिश्चन्द्र 
की अब्लता, श्री प्रल्लाद की भक्तिसमुज्ज्वलता, कृष्ण का निष्काम शान-कर्म- 
योग, भीष्म की अनूठी बद्मचरता, बुद्ध का परमाथ-माग, ईसा का नरानुराग, 
महावीर का हिंसा-त्याग, मुहम्मद की दृढ़ता, नरसी की पराई पीर, रामचरितमानस 
की धवलता, थाल्सठाय का प्र म-प्रतिरोध विरासत में मिला है | महात्मा गाँधी की 
सुप्रसिद्ध जीवनी में प्रकारांतर से यही बात रोम्याँ रोलां कह रहे है 
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(पेठमाकांत मि०]व70) 


धरित्री में जागति का मांगलिक सुप्रभात हुआ द। वापू का सत्य ओर 
अहिंसा के रूप में जो उदार दान है वह फेलकर समस्त भुवन का हो जाय, 
यह्दी कवि की अ्रत्यतस इच्छा हैं । 


भारतमाता की विश्वमाता के रूप में कल्मना की गयी है। विश्य भर का 
दुःख, शोक, ताप इसके भीतर उमद्ा-सा आता है | हिंसा की अग्नि में जलते हुए: 
विश्वमाता के लाल-मानव-को बचाने के लिए एक लाल पैदा हुआ है जो गति 
में दुरन्‍त वेग भरके दिंसानल के वीचॉबीच अपने सिद्धान्तों का प्रयोग कर रहा 
है, और सब की यही कामना है : 
श्रक्षत द्वी लौटे वह होकर सफल काम । 
बापू” का अन्तिम गीत एक सुन्दर भाव-नित्र है; संगीत की दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है | छुन्द में परिवर्तन है, शेली की विभिन्नता है, कवि का इसमें 
आत्माभिव्य जन है | 
रोद्र--भयानकः--निम्नलिखित दृश्य भी दर्शनीय है : 
कैसी कृपिताएँ ये अ्रनल शिखाएँ, छिताएँ” ये 
मिट्टी ई'ट-चूना ठक चादने को टूट पड़ी 
सन्न निरुपाय खड़े देख रहे जन हैं; 
भय से विपण्ण मन, दाह-दग्ध तन हैं ।? 


शान्त-स्स के तो अनेक चित्र अनायास ही मिल जायेँगे। 


क । भद्छ 


भाषा और शैल्ी--इस काव्य की श्रोजस्विनी माया का प्रवाह कहीं भी सन्द 
नहीं पढ़ा है | वद उत्साद और स्फूर्ति, जिससे प्रेरित होकर कवि-स्वना में प्रवृत्त 
हुआ था, अन्त तक श्रक्तुस्ण है। बापू! में शायद ही कोई शिथिल पंक्ति मिल 
सके | ध्यापू” कवि की श्ौद़ता की वाणी है। भाषा उक्तिजैचित्रयपूर्ण, सारगर्भित 
एवं लान्णिकता लिये हुए है। कहीं-कहीं भाव-गम्भीय शब्दों की परिधि को पार 
करके बहुत आगे बढ़ गया है | जैसे छोटे से ज्षितिज, बाहर-विदीन, अवाक्‌ रोर 
आदि । 'बापू' की कुछ पंक्तियाँ तो इतनी सुन्दर हैँ कि शायद कद्दावतों के रूप में 
चल पड़े | उदाहरणा --आज के भ्रपत तुम कल के जनक हो।' खझत्यु के 
निरेंत पर जीवन का पुण्य केतु ।” संजीवनी विद्या है प्रकाशित अभय में |? भाषा 
सर्वत्र भावानुगामिनी रही है | उसमें लय का बल ओर गति का वेग है। उसमें 
रीद्र और बीमत्स की कदोरता तो है ही, उपयुक्त स्थल पर शान्त रस की 
स्वच्छता शोर असन्मता भी है | 'मुक्ति बीज फूट पड़ा बाहर है, लाली लिये ले 
रष लदर है ।! कवि ने लय के लिए पुनरावृत्ति और त॒कांत शब्दों की सहायता 
ली है | बशा-- 

फिर फिर दूर तक आर पार” हा 
यह स्वर हूबा नहीं, डूबा नहीं"? 

कवि को अपने शब्दों के लिए संस्कृत के अक्षय मण्झार की शरण 
लेनी पड़ी है | संभवतः संस्कृत शब्दों की सहायता के बिना वह अपने दृदगत 
भावों की सफल व्यंजना न कर सकता। उसने देवनवाणी का अधिकतर 
आश्रय लेकर देवोषम शुद्ध-बुद्ध आत्मा केवल वापू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
ग्र्वित की है । इस काव्य में तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। लम्बे- 
लम्बे संस्कृत समासों का भी अभाव नहीं दें । हेम-हीर-सणि-मुक्ताहार - 
रजनि-उपान्त-निम, अतद्-ग्रेम-प्रियता, शान-गरिसा-विशिष्ट, नूतन-शताब्द-शिशु- 
हैतु, प्रेम-फल्ल-पुण-मालाएँ, स्वर्ण-लाम-योग आदि | किन्तु शुद्ध संस्क्षत पदावली 
के साथ-साथ 'उल्ाद, लूठ-पाठ, खबं, खत-खत मिस्ते, हाँव-से उख़ड़ते श्रार्दि 
साधारण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है | वैर मोल लेकर लड़ेगा, 'वाद जोहती: 
थीं, घर के तम्हारे वे चरण-चिह्र! आदि मुद्दावरे भी यत्न-तत्र द्रिखरे पड़े हैं। 
ध्वलाचल शब्द का प्रयोग बहुत सन्दर है। कही-कहीं अनुकसरणालक शब्दों के 
प्रयोग से शब्दों द्वारा ही अर्थ ध्यनित हो जाता हैं-- | 

हो उठी पयोद घटा गहरी, 
एक साथ विज्जु-छुथ छुद्दरी, 
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घायु वही सर-सर, कॉप उठे वन्य बृक्त थर थर 
सहसा थ्रकाल वृष्टि घन-घन घहरी | 
हि भर ३८ 
घधक् उठी है अरे, धधक उठी हैं श्राग ! 
घाम वह धॉँय-घाँय, 
घृप का गँगाटा भरे साँय-भाँव |! 
हि २८ है 


कल कद्लोलित घारा पाकर तट पर ही यह तरी-तरी । 


पृथुल, अजज्, ध्वांत, दम्य उत्त, आवर्जन, अतंद्र, तमिल्न, असंवितू आदि 
शब्दों का प्रचु( प्रयोग होने से संस्क्रतश पाठक ही “बापू” का सन्यक्‌ रसास्वादन 
कर सकेंगे | हाँ, यह अ्रवश्य है कि वँगला, मराठी आदि प्रान्तीय. स्क्ृत-बहुला 
भाषाश्रों के पाठकों के लिए “बापू! अवश्य ही सहजगम्य हो सकेगा । इस काव्य 
की भाषा संस्कृत-प्रधान व्याकरण-सम्मत खड़ी बोली है । कहीं-कहीं 'उछाह! 
श्रादि शब्दों का प्रयोग प्रभाव-इद्धि के लिए. किया गया है। कुपिताएँ, अनल- 
शिखाएँ च्ुधिताँएं में विशेषण शक्दों का भी बहुबचनांत रूप प्रयुक्त हुआ है, 
जो प्रसंगानुकूल फ़िट बैठने से अच्छा लगता है। “आई श्रह्म ! मूर्ति वह हँसती !” 
में मूर्ति शब्द स्वयं एक मूर्ति लाकर श्राँखों के सामने खड़ी कर देता है। भाषा 
पर कवि का आधिपत्य है। “बापू? में गिरा अर्थ से ओर अर्थ गिया से सादर 
समलंकृत है। 'खसखस पड़ते समुन्नत महीश्र-श्र ग! आदि में ध्वनिशील शब्दों 
के प्रयोग के कारण शब्द-योजना बहुत समीचीन है | मालूम होता है जैसे पहाड़ 
खस खस गिर रहे हैं। 'जड़ से पकड़ कर घूलि खिला जाते हैं निम्म 
भूमितल की! पढ़ने पर लगता है, जेसे किसी के सिर के बालों की पकड़ कर उसे 
जमीन पर दे मारा हो। “बापू? में अ्र्थ-गोरव की प्रधानता है | थोड़े में कवि 
बहुत कह गया है | यह बिना भाषा पर प्रमुत्व हुए. संभव नहीं । इतने शथो़े 
शब्दों में अथ-गुग्फन शायद कवि की अन्य किसी भी कृति में न मिले | शेली 
में विरोध-पद्धति प्राय: सवन्न देखने को मिलेगी । “बापू के प्रादुर्भाव-काल में बहुत- 
सी विपम परिस्थितियाँ दिखलाकर उनसे लोहा लेने के लिए इस कृशकाय तपस्वी 
की असीम शक्तियों का जो दिग्दशन कराया गया है, उसमें एक प्रकार की ऐसी 
अभिव्यक्ति की तरलता आ गयी है जिसमें स्नान करने से चित्त प्रफुल्लित हो 
उठता है। 


का 


आएू:-पिमश बा 


'विरोध-पद्धति 
पुम में पुरातन है नूतन में, नूतन चिरन्तन | 
लघु अवतीर्ण है महत्तम में, 
हास श्रीर रोदन ध्वनित्त एक स्वर में |! 
(प्त हैं अपरिमाण! 
भय का अवाक्र शोर! 
अन्त लिए 
अथ में, 'कृत्यु के निकेत पर जीवन का पुण्यकेतु” 
निद्वा के बिराग में जाग्रत किये थी श्रनुराण की गहनता।! 
नश्वरता जिसमें हुई है. भ्रधिनिश्वरता 
झत्यु में हिली-मिली शअ्मरता !! 
अंग्रेज्ी अलंकार ((0४ए77000) श्रीर विरोधामास के राशि राशि 
उदाहरण “बापू! में मिलेंगे । और सच तो यह है कि बापू स्वयं एक विरोधाभास है। 
प्रसंग-गर्भत्व--कऋा प्रयोग शैली को चमत्कत कर देता है; किन्तु प्रसिद्ध 
का प्रयोग ही कवि-परिश्रम को सार्थक बनाता है | आज के अपत्य तुम कल के 
का हो! (2गो06 ॥8 ॥४७ छा ् 7677 की याद दिलाता है। 
अचल प्रतिष्ठ हे, तुम्हारे पण्य सागर में 
शान-गुणागर में, 
शान्ति के समस्त प्रश्रप्नित ख्ोत, 
आकर हैं पूर्यमाण, पूर्णकाम शोतओत । 
इन तंक्तियों की पढ़कर गीता का यह श्लोक अ्रनायात्त स्मरण हो आता है : 
श्रपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑ समुद्रसाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ 
तद्दत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति स्बे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी । 
श्रेट्टओ, छुम है अ्रुद्ध आत्मरथ के। 
( आत्मानं रधिन विद्धि शरीर रथमेव तु ) [कठोपपिद ] 
सुप्त सर्वभूत निशा हो रही है ज्ञाश्रति की पूर्व दिशा। 
धया निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागर्ति संयमीः [गीता] 
ध्वापू में अ्भिव्यंजना-कीशल सर्वत्र दिखलाई पड़ता है | इस काब्य में 
अमिव्यंजना के अनुभूतिमय होने से इसका महत््व बहुत बढ़ गया दहै। मनुष्य 
के हुदय में जैसे भाव होते हैं, उन्हीं के ग्रनुसार उसके मुख की आकृति भी वदल 
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जाती है। इसलिए शैली के सवप् भायानवूल होने से ही उसमे स्थामाविकता झा 
सकती है | 
व्यक्ति फे स्थान पर गुण का प्रयोग-- 
कागरता करने छागी पुकारं-- 
कोट परे कोट, पहां नाश या भझद्दा प्रसार! 
मृते प्रसुत के लिए शमृूते अ्प्रस्तुत-- * 
ऋऑमायात श्याने हैं प्रदणढ रोप राति से 
सुक्त प्रसंयतिसे ! 
यहाँ मंमझायान को मुझ अमंय्निन्सी का गया ह । 
शमृत प्रस्तुत के लिए अमृत अप्रस्तुत 
जागी शति सुस्सति समान किसी विस्कृत्ति में 
विशेषण विपयेय 
माहा का स्यधित रोर । 
चपलातिशयोक्ति 
भीति का कडोरात छू दृट गया स्पश से तुम्हारे एक पल में 
श्लेप 


पिरज समीर की लद्दर-सा 
सारी रात निद्ठा फे पिगाग में जाग्रत किये थी अनुरागकी गहनता, 


[ विरोध और इलेप का चमत्कार ] 


सूपक 3 
सुक्ति-यीज ऋर भक्ति-भृमि भेद, 
फूट पड़ा याहर है।... 
लाली लिये ले रहा लहर है? [ चृत्त्यनुप्रास | 
सुन्दर-टपसा 


दुर्गम दुरूद में से शंका-समाधान समा 


अभिव्यंजना-कीशल के सब प्रकार हमारे यहाँ ला्षणिक ओर व्यंजनात्मक 
गोगो तह हा ५ रु े प्रि हु 
प्रयोगों में अंतमभू त हो जाते ह। अभिव्यक्ति की तरलता की दृष्टि से “बापू! 
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हिन्द-साहित्य का एक उत्कृष्ट काव्य है | अमिव्यक्ति के सम्यक्‌ विवेजन के लिए 
एक़ स्वतंत्र लेख ही अपेक्तित है । 


थ्राज जब हिन्दुस्तानी के आन्दोलन को लेकर इतने प्रवाद चल पड़े हैं 
ओर स्वयं वापू समय-समय पर अपने बिचार प्रकट करते रहते हैं, नहीं कहा जा 
सकता “बापू! की भाषा पर ख्य॑ बापू क्‍या कहेंगे ! 


अन्त में बापू! के सम्बन्ध में हिन्दी-संसार के मर्मश आलोचक प्रो० रामझष्णु 
शुक्ल के सारगर्भित शब्दों को उद्घृत करना यहाँ अनावश्यक न होगा ; 


“बापू” प्रधानतः एक वीरपूजात्मक काव्य है, और इस दृष्टि से आधुनिक 
समय के मुक्तक छुन्दों में चारण काव्य (85]50 ?0००॥४ए) के ढंग का है, 
लिसमें कुछ गीति-तत्व-सा-भी पाया जा सकता है। इसकी अत्येक कविता श्रह्मग- 
अलग मुक्तक है परन्तु क्योंकि समस्त ग्रन्थ एक कालीन रचना है, इसलिए इस 
के मुक्तकों में ध्येय की एक सूत्रता या समरसता भी मौजूद है, तथापि इसके कारण 
यह प्रबन्ध कोटि में नहीं रखा जा सकता; क्योंकि इसमें कथा या कथांगों का कोई 
अनुप्तन्धान नहीं है। एककालीनता और तड़ोठ॒की समस्सता के प्रतिफल में हमें 
थाए! काव्य में, नायक की प्रत्येक विभिन्‍न परिस्थिति भें, कवि की एकसी मनो- 
चृत्ति बराबर काम करती हुई दिखाई देती है और प्रत्येक स्थिति में नायक का भी 
जैसे एक ही रूप दिखाई देता है। नायक का यह रूप त्याग-बीर श्रोर अर्दिसा- 
युद्ध-बीर का ऊर्जस्वल रूप है| इस रूप के प्रभाव में अखिल पशुताओं, दानव- 
ताओरों, मीतिश्ों आदि के दल को विजेता के सामते हम पलायन करते देखते हैं 
तथा अल्याचारी से पदाक्रान्त प्रजा को शान्ति, आशा ओर पुनर्जीवन का स्वागत 
करते देखते हैं। इस व्यापार में मी जहाँ प्रजाओं ओर शताब्दियों या कारावासों 
आदि का चित्र है वहाँ मानों उनका प्रस्तुत काव्य-नायक ही है जो प्रत्येक वर्णन 
में पर्दे के पीछे खड़ा-सा कलकने लगता है। 


चारण-काव्य (35]]5त 790७४/7ए) का सन्देश स्वाभावतः उदात्त रूता 

है। बापू” भी एक उदाच रचना है। परन्तु नायक की अपनी विशेषताएँ, है-अ्रहिंसा- 

संग्राम ओर नायक की अकिंचनता, निरलतता के कारण चारण काव्य का जो एक 

अन्य परिचित लक्षण ((;४०5]7ए) बीरता और वीरतापूर्ण ((:ए87008) 
श्रगार प्रायः देखने में आया करता है, उससे “बापू! सर्वथा मुक्त है। 

धवापू (नायक) का चरित्र और व्यक्तित्व सानों युग की पुकार का ही संलच्य 

स्वरूप है। वापू में और युग में ऐकात्य है। उसके नाते बापू भारतीय आदर्श 
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के लिहाज़ से, युगपति कहे जायें तो क्या हज दे ! अपने-अपने समय के थुग- 
पतियों--राम, कृष्ण, बुर, ईसा आदि सबका कवि ने बापू' में समाधान ओर 
समाहार कर लिया है; पर फिर भी--या शायद इसीलिए--बापू बापू ही हैं। 


धस्थामाविकतया ही वीर-काव्य में हम “स्थायी उत्साह” या वीर रत की ही 
परिस्थितियों की आशा करते हैं। “बापू! स्थायी भाव उत्ताह से ओतप्रोत है । 
परन्तु इसके उत्साह में एक नवलता है, जो (85वें 90७7ए) चारण-काव्य 
या कल्पित काव्य (नेठाम्रव708) के अद्भू त-तत्व का स्थान अहण करती है। 
एक सर्वस्वत्यागी, अद्ध नग्न अकिश्वन, जिसकी मूर्ति से 'श्म' की प्रेरणा ही उसका 
कल्पनीय सत्व जान पड़ती है, जब शान्ति का हाथ उठाता हुआ हमें बढ़ चलने 
के उत्साह से उद्दीप्त करता दै तो हम जैसे वड़े फौतुकचकित-से रह जाते दें। 
साहित्य-पद्धति में 'शम और “उत्साह! विरोधी हैं। बापू में इन दोनों का एकन्र 
रुचिकर समाधान ही जैसे “अद्भू त' की विश्रव्ध भूमि बन जाता है। इसके अतिरिफ 
(ति' और 'उत्साह.दो ऐसे भाव हैं, जिनकी परिच्यों में लगभग श्रन्य समस्त 
भाव सश्चरण (सब्ारियों के रूप में) कर सकते हैं। 'रति! और “उत्साह! का तो 
आपस में भी जैसे बड़ा सन्निकट सम्बन्ध हो । एक-दूसरे का हमेशा पोषक होता 
है । परन्तु थापू में मानों उत्साह ही एकमाचर स्वयंसिद्ध सत्ता है, जिसे सश्चारियों 
की कोई ज़रूरत नही | यदि कोई सश्ार दिखाई भी देता है तो थुग की वेदना- 
आशामयी विकलता और उत्कण्ठा के रूप में--नायक की किसी सश्चारिणी भावना 
के रूप में नहीं। नायक के व्यक्तित्व से जो शान्ति का सन्देश-सा मिलता दे यह 
भी उस के उत्साह! का सा्जारी न होकर मानों उसका एक गौण उद्दीपन ही-सा 
इृष्टिगोंचर होता है। 


“बापू” की कविता में माधुर्य या प्रसाद की अपेक्षा ओज अधिक दे, जो वीर 
काव्य में होना स्वाभाविक दे। इस ओज का साहित्यिक रूप उसकी शैली है; 
जिसके उपकरणों में उसकी अत्यन्त तत्सम पदावली तथा संयुक्ताच्षर-प्रवल 
स्फोय्मयी वाणी है। इसके अतिरिक्त, सम्भव है, अन्य की मुक्तक छुन्द-स्वना 
भी ओओोज-विधान में सहायक हो सकी हो । 


“बापू” की सारी रचना अलंकास्मयी है, जि में सांग-रुपकों को विशेष स्थान 
दिया गया है |” 

उपसंदार--/इनकी प्रसिद्ध स्वना “बापू” काव्य-पद्धति में अन्तद् सि-निरूपक 
मुक्तक प्रधान ठहस्ती दे ।'*“*“*इन मुक्तकों को कुछ-कुछ सानेद के पमानान्तर 
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' मान सकते हैं; क्‍योंकि सानेट में भी एक ही विषय रहता है और वह कई छुन्दों 
में वर्णित होता है | 
“शास्त्र-प्रतिपादित किसी छुन्द को ग्रहण न करके इसमें सारी रचना केवल 
लय के आधार पर की गयी है | इसके चरणों में जो कुछ चमत्कार है वह लय 
के उतार-चढ़ाव में ही है । अंत्यनुप्रास में भी किसी विशेष नियम का पालन नहीं 
किया गया है। कहीं अंत्यनुप्रास पास-पास मिलता है और कहीं-कहीं तो अंत्या- 
नुप्रास का पूरा-पूरा अभाव मिलता है| संभवतः अँग्रेज़ी सानेट में मिलनेवाले 
अन्त्यनुप्रास के श्रव्यवस्थित नियम के ढंग पर बापू! में भी किसी एक नियम का 
पालन नहीं किया गया है। १६ वीं शताब्दी के मध्यकाल में अमेरिका में एक 
नवीन ढंग की अतुकान्त छुन्द-विहदीन कविता का आरम्म हुआ | बँगला द्वारा 
हिन्दी-जगत में भी उसके अ्नुकरण पर इस नवीन कविता-प्रणाली का श्रीगणेश 
किया गया |” 
धवापू? के अनेक गीतों में ((०0७) जैसी शैली मिलेगी; “देश अरे मेरे देश” 
जैसे देश-प्र म-मूलक गीत भी मिल जायेंगे, किन्तु समस्त रचना को वस्त॒ुतः 
साहित्यिक वीर-काव्य ( जा०टठा'ए 3ठ]50 ) का नाम देना ही अधिक 
उपयुक्त होगा । इस काव्य का प्रार्म्म मी गीति-काव्य की तरह न होकर बीर- 
काव्य की तरह होता है ओर सच कहा जाय तो “बापू” विधिविधान ('४८य- 
त५७) की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय काव्य है । स्वयं बापू का वर्गीकरण 
जिस प्रकार टेढ़ी खीर है, उसी प्रकार यह काव्य भी सहज ही किसी श्रेणी में 
अन्तभुक्त नहीं किया जा सकता। “बापू-विचार! के विद्वान लेखक का ध्यान भी 
इस काव्य के वीर्पूजात्मक रूप की ओर नहीं जा पाया है। “बाप? वास्तव में 
मानवता का काव्य है। इस काव्य में कहीं भी गाँधीजी का नामोल्लेख नहीं 
हुआ है। सम्भवतः लेखक ने जान-बूऋकर ऐसा किया है। गांधी श्राज एक 
व्यक्ति नहीं, वह मानवता का प्रतीक है, एक मूर्तिमन्त आदर्श है | इसलिए इस 
काध्य को क्या हम सानवता का स्तवन ( (28७ 40 एमिएशावश्मॉए ) नहीं 
कह सकते १ 


उम्मुक् 
[ ८० नमेन्द्र ] 


उन्मुक्त' का विश्लेषण करने से पूर्व उसके रचयिता फे व्यक्तित्य का थोढ़ा 
विश्लेषण करना संगत होगा | कवि सियारामशरण का व्यकतित पीड़ा से बना 
हुआ है । उनका श्यास-रोग और एकांकी जीवन ये दोनों आज एक सुदीषकाल 
उनके जीवन सहचर ६॥ स्वमायतः उनमें फदण-चिंतन का प्राधरास्य है। 
हिन्दी-जगत्‌ से उपेक्षा पाकर यह पीढ़ा श्रवश्य ही उनका कम्प्लैक्स बन जाती, 
यदि कवि के अतवर्य श्रास्तिक संस्कार्से का प्रतीप प्रमाव उस पर न होता | यद्दी 
आस्तिकता उसे पीड़ा को आनन्द का माध्यम मानने फे लिए याध्य करती दे 
ओर वह दुःख में सुख, पराजय में विजय, और निर्बलता में बल प्राप्त करता है 
ऐसी मनःस्थिति के कि के लिए गांधीवाद का श्राकर्पण अनिवार्य है। गांधीयाद 
पीड़ित एज पराजित देश की जितनी शुरू और स्वस्थ अ्रभिव्यक्ति दे, कवि 
सियारासशरण का काव्य गांधीयाद का उतना ही सच्चा प्रतीक दें । 


बुन्देललएट की शस्य श्यामला भूमि, रण कवि का एकान्त-बास, युद्ध के 
भीपण समाचार को मेटेन्मोटे श्रक्षर्सो में देनेवाले देनिक पत्र। कचि एयासनोग 
से पीड़ित दै। पत्रों में दत्थाकाश्ट के समाचार पढ़कर उसकी ब्यथा द्विगुण दो 
जाती है। जी घुटने लगता है| मन के बोक को इलका करने के लिए. वह 
चादर देखता है| वसुन्धरा का श्रश्चज उसे शस्ण देता है और वह कुछ स्वस्थ 
होकर कविता लिखता है जिसका सुफल होता है ५उन्मुक्तः | 


“उन्मुक्तो रूपक दे; लोहद्वीप के अधिपति से समस्त संसार को अधिकृत 
करने का रक्तमय अनुष्ठान किया दै : ताम्र-द्वीप, रौष्य-द्वीप ध्वस्त हो चुके | अब 
कुछुम-दवीप पर आक्रमण हुआ है। कुसुम-द्वीपवासी वीस्तापूर्वक लड़ते हैं। 
उनका सैनानी पुष्पदन्त अपनी समस्त शक्ति लगा देता है---वहाँ तक कि भस्मक 
किरण का भी उपयोग करने को बाध्य हो जाता दै | परन्तु भाग्य साथ नहीं 


उन्मुक्त ५ पे है दृ७द 


देता | भस्मक किरण से संयुक्त उनका विमान बीच ही में ख़राब होकर शत्र के 
हाथ में पड़ जाता- है और तुरूत ही कुसुस-द्वीप भी अधिकृत हो जाता है | 


कुसम-द्वीप के शक्ति-संचालक तीन व्यक्ति हैं। पुष्यदंत, शुणधार और 
मदुला | वेसे तो ये तीनों ही अहिता में विश्वास रखनेवाले हैं, परन्तु पुष्यदंत 
और मृदुला आत्म-रक्षा के निमित्त हिंसा का प्रयोग न्याय्य समझते हैं। इसके 
विपरीत शुशुधर एकान्त अहिंसा का उपासक है। आरम्म में बह भी देश की 
विपत्तियों का विचार कर शस्त्र ग्रहण कर लेता है। परनन्‍्च युद्ध की विभीषिका 
का उत्यक्ष दशन करने के उपरान्त, साथ ही पुष्पदंत को भी भस्मक किरण का 
अवैध उपयोग करते देख वह एकदम युद्ध से विरक्‍्त हो जाता है | पुश्दंत 
उसे मत्यु-दरड देता है, परन्तु दरड-विधान पूर्ण होने से पूब ही ये तीनों समभोगी 
के रूप में मिलते हैं | अब पुप्पदंत भी अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, और 
अहिंसक मरण को ही जीवन की मुक्ति सानकर ये तीनों वीर उन्मुक्त हो जाते 
हैं | भ्रतः उन्मुकृत हिंसा की निप्फल भीपणता प्रदर्शित करता हुआ सत्य और 
आहसा की स्थापना करता है। आधुनिक युद्ध का एक मान्न प्रतिकार अ्रहिंसा है; 
बयोंकि उसी में सब का हित सुरक्षित है और विजय वही है जिसमें सब्र का हित 
हो--सर्वोदय” हो | 
“सब के हित में लाभ करो निज विजय श्री का [” यही <उन्मुक्त' का संदेश 
है | पराधीन देश के दार्शनिक और कब विश्व की और क्या संदेश दे सकते हैं १ 
हो सकता है कि इसे सुनकर कुछ लोग ( ओर उसमें किसी अंश तक में भी 
शामिल हूँ ) उसी प्रकार खिन्‍न हो उठे जिस प्रकार कतिपय पिछली लड़ाई के दिनों 
में) अंग्रेज़ गाँधी जी के ऐसे ही संदेश को सुनकर खिनन हो उठे थे। परन्तु उसके 
पीछे मानव-करुणा से ओत-प्रोत एक तपोमयी आत्मा की तड़प है, जिसका प्रभाव 
अनिवाय है। 
इस प्रकार उन्मुकत' की कथा उपलक्ष मात्र है,और उसकी समस्त घटनाएँ 
प्रतीक हैं कबि की उन मावनाओ्रों की जो युद्ध के नृुशंस समाचार सुन-सुन कर 
उसके एकाकी मन में जायूत हुई हैं | आप सहज ही उन्हें कथावस्तु में से प्रथक 
कर देख सकते हैं| 
पहला चित्र आधुनिक युद्ध के सूत्रधार का है : 
देखा - मेंने सभी ओर घनघोर तिमिर दे। 
उड़ गये ज्योतिष्क-पिण्ड शर्शि झह दारादुल 
नहीं कहीं कुछ, शून्य घरातल, शून्य नभस्थल 
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फिर भी, फिर भी योध हुसा ऐसा छष्ठ सन में, 

कोई कछटिल कराण निशिक्ष फे प्रेत विजन में 

शयत्ताधन में क्लीन; एक बस एक यहीं है, 
7 ०. हि 
झोर भनन्‍्प्र बंद थचकत पहो प्राक्रानत मदी दें । 
किसी कलोम फे उपोतिद्दीन न्मान्ध अगक्त में, 


हुप्रा निखिल्त खप्तास ! , 


श्रागे स्वयं झमियान का अवलोकन कर लीजिये: 


घरस परे पिध्यंस पियद सी-सो यानों से । 
उनका क्या में कहँ--घोपष दुघोषि भयंकर; 
प्रततों फानसा घटटहास; शतशरत प्रलयंक्र: 
उद्धकांग्रा का पतन, घजद्ञपातों फा सर्जन 
नीरध जिनके निकट,-टुआा ऐसा कटु-गजन । 
कुछ दी च्षण उपरान्त एक ध्र्धोरा नगर का, 


सियारामशश्थ 


युग-युग का श्षम-साध्य साघनाफल वह नर का, 


ध्वस्त दिखाई दिया। चिकित्सालय, विधालय, 
पूजाल्यय गृह-मवन, कुटीरों के चय के चय, 
गिरकर अपनी घ्य॑स चिताश्रों में थे जलते। 


चीथा चित्र दे युद्ध में होनेवाले नारीत्व के अपमान कॉ-- 


सुनो हुआ, हेमा का फिर क्‍या; 
सयोधिक उस सांस-पिण्ठ का, उप्य रुधिर का 
लोभी नरप्शु उसे जिलाये रहा रात भर 
सैन्य शिविर में ! पढ़ो पढ़ सको यदि घीरज घर 


तो पढ़लो यह पत्र --- 


ओर वह एक तीखा व्यंग्य कसकर रह जाता है ; 


घिक घिक । 
बढ नह 


कुत्सित घृण्य जघन्य भरे ओ उच्च सांस्कृतिक ! 


त्तम ऐसे हो !? 


कवि की पुण्य भारती उस अत्याचार का वर्णन करने में शर्मा जाती है 


“उन्मुक्त' का सब से मार्मिक एवं महत्त्वपूर्ण असंग दे सुश्पालय | यह रुग्ण 


कवि की आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति हे। कवि के समान ही आहत गुणघर 


०४ 
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( जो सचमुच उन्हीं का प्रतिरूप है ) सुभुपालय में पड़ा हुआ पिछले दिन की 
घटना का स्मरण कर रहा है| यह घटना भी युद्ध-सस्बन्धी एक कठोर विचित्रता 
ही की प्रतीक है। श्राज से बहुत दिन पूर्व--लगभग १०० वर्ष पूर्व कार्लायल 
ने इस पर व्यंग्य किया था; 
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यही तथ्य कविता की गहराई लेकर इस असंग में व्यक्त हुआ है। एक 
मस्णासस्न शत्र्‌ सैनिक को किसी अपरिचित भाषा में कराहते देखकर गुशधर 
को युद्ध की विपमता का प्रसक्ष ज्ञान होता है और उसकी मानवात्मा पिघल 
पड़ती है; 
अब यह किसका शत्रु पढ़े गया में संशय में । 
अविकृत सानव-सात्र सभी का सहज सगोन्री 
हम सब-्सा ही मरण-्यज्ञ सें एक सहोत्री। 


खतः यह भेद-भाव भूलकर सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए. उस सैनिक 
के पास जाता है, परन्ठ आह रे वंचित मानव ! मस्ण प्राय यह सैनिक अपनी 
यचीहुई शवित समेटकर गशुरधर पर वार करे वेठता है । वस यहीं पर 
मानवता की चस्म विजय है--सुंखधर उसपर शेप नहीं दया करता है : 


मियारामरारग 


ड़ 


न 
शत 
है 8॥ दर 


वेद सेनिझ भी ने था गौर मृंध, यद था मानव; 
ऐसा मदिय खाभ डठी मिसही शिशुंगा का 
डदिली इंगर ने घष्ता दिया था ठंस पशुवा का 
ऊपर का यद ग्योल । झारमनपविध्यति ने साकर 
उसका घोष ब्रितोष कर दिया था, में उस पर 
रोप फंसे या दया 


जिम प्ररार यरसान में बिय ते श्रथमा श्रसिश्नों के. दीन श्रॉटि थी स्थाला 
जग उठवी है, रसी प्रकार इस ट्रधित सावनाथं में सीरता भी झदी की चमक 
आर युद्ध का गीत भी उयेत्षित नही रहा: 


नयाई ऐसे भेट आया 

दि शीर्ष जो करे हुए घड़े का सन भाषा 

देग रहा दी समर-पराक्रम रुले नयन से । 

उत्तरा उयों यहाँ मरण फे बातायन से 
लोचन फा फल-लाभ । 


प्यागे कुछ घ्यंत के चित्र है, जिनमें से एक में श्रवोध शिशुओं की हत्या का 
दृश्य ट--वर्शा स्वर्गगत बच्चों के द्वारा मानव सुरासता की आलोचना कराई 
है| एसके उपरान्त पराजय है--छुसुमद्रीप ने शस्त्र समपित ऋर दिये | झधिका 
सोपते (ए योरोप के क्षनेक प्राशम मिनिस्टरोी की रद वाणी मानो उन्मुक' के 
महायमात्य के कण्ठ में फूट पढ़ी है-- 


प्रस्यय दे मुमकी--- 
द्वीप की नहीं हे द्वार, हार यह मेरी है । 
आप में से योई किसी माहलिक चेला में 
झाकर नवीन बल-बुद्धि से, महत्ता से 
आज की परानय को जय में यदल दें, 
मेरी यही कामना दे । 
भावी उस नेता को 
आाज का पराजित में रुद निज वाणी से 


उन्मुक्कत - ब७६ 


: ध्र्पित प्रणाम किये जाता हूँ 'विनय 'से; 
अच्छा नमस्कार ! 


परन्तु सचमुच यह पराजय कुसुम-द्वीप की नहीं है | यह हिंसा की पराजय 
है। पुष्पदन्त भी अपनी भूल स्वीकार करता 'है : 


अच्छा ही यह हुआ कर सके निज में अ्रनुभव 
है कैसा पाशविक दिंख ज्याला का ताण्डव | 


अन्त में इस युद्ध की समस्या का समाधान है : 


हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल 
जो सब का है वही हमारा भी है मंगल। 
मिला हमें चिर सत्य श्राज यद्द नुतन होकर 
हिंसा का है एक अरद्विंसा ही पत्युत्तर । 


बस यहीं कवि की आस्तिकता उसको मुक्त करती हैं। अन्यथा देहिक, 

दविक और (युद्ध की ) आत्मिक-तीनों प्रकार की पीड़ाएँ मिलकर 
उसे कुछ ओर ही बना देतीं | इसी के बल पर विनाश में भी मा बसुम्रती 
की सजन-शक्ति को क्रियाशील देखकर उसे परितोष होता है-- 


झआश्वसित समाश्वसित हूँ, 

तुझे देखकर हरित भाव से आशान्वित हूँ। 
देख रहा हूँ जहाँ क्रोध कुत्सित पाशव का 
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युद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन पढ़-सुनकर ऐसी ही भावनाएँ कवि के 
सन में उठी हैं, जिनको उसने श्रपूष कौशल के साथ श्रन्वित कर एक का।नी 


कक 


पृर्० ५ ,... सियारासरर रा 


का रुप दे दिया है | यद्यात बालविक गीरय इस आय-निय्यों झा ही है, दिर 
भी कमा का संबइ्न एकदम निर्दोष है, छसके विकास में साज कम, गति में 
अनुकूल प्रवाई और वृस-मगीान में रोचकना छामे झा सफल प्रबन्‍न दै--- 
उदाइरणु के लिए मदुला श्रीर जागरिता का खयचेतनाझक बार्सौलाप लिया 
जा सकता है। इसके श्रतिरिक कमी का झआपार भी उसी के सोर्य | ) 
कब्र ने इसके निमितत अखण देश काल को सुना है, जिसका विगद्ध श्याकार 
समस्त दिगाएटल को समेटे 2 बनमान, भूत और भविष्य के सीम पर्दी! पर 
स्थित है। सियारामशरण जी अपने दंग के झयेले टेकमीशियन £। झमदी 
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प्राणी की पीढ़ा में दुवोकर ही, बस्न कविन्कीशल के दास भी काब्यमय 
बना दिया है। आज अनेक प्रगतिवादी कलाकार प्रत्यक्ष को काव्यमय बनाने 
की कला उन्मुका से सीस सकते £। इसी प्रसंग में मे छुछ छदादहरश कवि की 
निशा प्रीद्तर द्वोती हुई श्रमिव्यना-दीली के उपस्यिन करने का लोग संवरण 
नहीं कर सकता : 


३--रौप्य द्वीप तो है ध्वस्त; नाम थब डसका 
ड 2] 4 7! 
और कुछ हो गया ई,---जसे किसी जन की 
सत्यु दो गई हो, वह निम्न किसी योनि में 
जाका दिखाई परदे, पद कर स्छूति से 
अपना अत्तीत श्क्‌ साथ । 
२०-स्वेद-सनी बन गई सलोनी तेरी सौटी। 


अन्त में हमे यह देखकर सुख होता दे कि सियाराशरण जी की कविता 

उत्तरोत्तर गम्भीर और प्रीद़ होती जा रही है। उनकी पिछली कृति 'बापू! एक 

दान कविता थी--उन्मुक्त उससे भी मदत्तर है। इस श्रेणी की कविता पिछले 
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कवि सियारामशरण की काव्य-साधना अन्तमुखी है | उसमें चिन्तन और 
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, में है। परन्चु हर एक स्थान पर आपको तपशपूत आत्मा का छुना हुआ 


उन्सुबत १८१ 


विशुद्ध सस मिलेगा, जिसमें चाहे स्वाद बहुत अधिक न हो, परन्तु शान्ति 
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पक्ष, दूसरा तप-पक्ष | ओओज-पक्ष के कवि आज अनेक है, जिनसे नवीन अग्रणी 
हैं, तप-पक्तु का एक अकेला कवि है सियारामशरण शुप्त | 
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नऊुल है >> 
ई ८ 


ओर “नकुल' जीवन-व्यापार की एक नयी ब्याए्टथा की के नी व। जाता | | 
नकुल के इसी महत्व को दृष्टि में रखकर, नहीं, इंठी सहन्च दो झा मल युग 9 
मतिष्ठित करने और उसकी नयी व्याख्या करने के लिए ही पयः छत्म 5 न 
कवि ने की है। नकुल का शझ्र्थ कवि के समक्ष स्थे स० प्द्वच्त हु: 


गरीर ड्सी के कारण काव्य में एक नया प्रकाश आा« दर । 


| 


महाभारत के बनपर्व! में यह कथानक इ रे 


पडच अपना चांदह व का वनवास समाप्म कर चदे। ६। ७६ चाब छा 


वास करना हैं | इसी अवसर पर एक घटना घटी । पाधवा > पड़ने 7 - याद 
आझण की अरशण मथनिका को सीगे में उलभाकर एक रिव्म.. 9 । गाए 
श्राह्मण को दुःख से मुक्त करने के लिए पांचों पांटवों ने हित ३० ह; गा। 


हिरन लुप्त हो गया-- पांडव चलते गये | इस दीर्घ प्रधावन के क्र इले पास 
लगी | दूर पर एक तालाव था--वहाँ से पानी काने का निश्चय हुआ | सब से 
छोटा पांडव भेजा गया । वह तालाब में पानी पीने श्रौर दृशीर भर पर हे जान 
की तत्यर हुआ कि एक बाणी हुई कि रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, 
अन्यथा मृत्यु होगी | पांडव ने अवहेलना की, जल से हाथ लगाया, और मृत्यु 
के ग्रास बना । दूसरा पांडब आया, तीसरा आया, चोथा आरण--सभी का एक 
ही परिणाम हुआ---मृत्य ! तब युधिप्ठर आये ) उन्होंने पांचों भाइयों को तालाब 
पर निर्जीब पड़ा पाया | एक बार, कुछ कण के लिए, यद विचार उठा कि बया 
दु्याधिन ने अपने गणों से यह तालाब विपाक्त करा दिया है | तालाब में हस्त 
एक सारत खड़ा है। उन्हें भी वह वाणी सुनाई दी। उन्होंने घश्नों के उत्तर 
दिये | प्रश्नकर्ता अदृश्य था | वह बहुत प्रधन्न हुआ । उसने वरदान में सु्िग्टिर 
हा--मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। जिसे तुम कहो उसी 
को जीवन-दान दूँ । युधिप्ठिर ने कद्द--नकुल को । प्रश्नकत्ता ने पूछा-- विद 
' क्यों १” गुधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की प्रतिप्ठा यह चाहती है कि मेरी दोनों साताएँ 
पुत्रवती रहें | एक माता का पुत्र में स्वयं जीवित हैँ , दूसरी माता का पुत्र नडुल 
£ और जी बेत हो। इस उत्तर से प्रसन्‍न होकर प्रश्नकता ने सभी को जीवन प्रदान 
किया प्रंश्नकर्ता स्वयं धर्म था, वही हिरन बनकर पॉडवा को यहां छाया था ओर 
इस तालाब का यक्त बनकर उसने युधिग्ठिर के धर्म की परीक्ता ली थी । 
यहाँ हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रश्न अथवा परदेलियो के 


से अभी९-प्राप्ति की लोक-कहानी विश्व-ब्यापी है--ओर मद्यमारत में उ्ती 


पशु 


नऊुल है >> 
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ही परिणाम हुआ---मृत्य ! तब युधिप्ठर आये ) उन्होंने पांचों भाइयों को तालाब 
पर निर्जीब पड़ा पाया | एक बार, कुछ कण के लिए, यद विचार उठा कि बया 
दु्याधिन ने अपने गणों से यह तालाब विपाक्त करा दिया है | तालाब में हस्त 
एक सारत खड़ा है। उन्हें भी वह वाणी सुनाई दी। उन्होंने घश्नों के उत्तर 
दिये | प्रश्नकर्ता अदृश्य था | वह बहुत प्रधन्न हुआ । उसने वरदान में सु्िग्टिर 
हा--मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। जिसे तुम कहो उसी 
को जीवन-दान दूँ । युधिप्ठिर ने कद्द--नकुल को । प्रश्नकत्ता ने पूछा-- विद 
' क्यों १” गुधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की प्रतिप्ठा यह चाहती है कि मेरी दोनों साताएँ 
पुत्रवती रहें | एक माता का पुत्र में स्वयं जीवित हैँ , दूसरी माता का पुत्र नडुल 
£ और जी बेत हो। इस उत्तर से प्रसन्‍न होकर प्रश्नकता ने सभी को जीवन प्रदान 
किया प्रंश्नकर्ता स्वयं धर्म था, वही हिरन बनकर पॉडवा को यहां छाया था ओर 
इस तालाब का यक्त बनकर उसने युधिग्ठिर के धर्म की परीक्ता ली थी । 
यहाँ हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रश्न अथवा परदेलियो के 


से अभी९-प्राप्ति की लोक-कहानी विश्व-ब्यापी है--ओर मद्यमारत में उ्ती 


पशु 


तन कु वर कक है] प् ४4 


अभाव डालती है, ज़िससे वे यज्ञ की, उसके प्रश्नों को उत्तर देकर संतुष्ट करते हैँ | 

थाथ यह है कि मझभारत की इस कथा को पढ़ते-पड़ते 'नकुज! शब्द ने उन 
आकर्थित किया | वे इसका समय-परक एक अद्भ त अर्थ कर गये | उसी अर्थ 
में तामयरिक उपयोगिता का भाव उन्हें समझ पड़ा | 


कोश की दृष्टि से 'नकुल' शब्द का अर्थ नन्‍्यौला?, चतुर्थ पांडव, पुत्र, शिव 
आदि होता है | तो इस कोश के चतुर्थ पांडव तो नकुल थे ही--कवि ने इसके 
द्वारा “न-कुल? इस समास विग्नद से 'कछुल गोत' हीन का अर्थ भी अहण किया । 
कुंप्ण के वंशीधारी वास्लरूप के दर्शन के समय कवि ने युधिप्टर के मन में यह 
भाव पैदा किया है; 


आम झ्ाम में घाटवाट में, भीतर-बाहर, 
सुलभ रदह्देगा बाल रूप वह सबको घर घर । 


न कुल न गोन्न न जाति सभी को होकर निज जन 
... देगा सबको भष्य भविष्यत का आश्वासन | 


यहां 'नकुल? शब्द से वही श्रथ लिया गया है। कुल-गोत्र-हीन का अर्थ हुआ 
ओछा, छोटा, नीच, लघु | इस श्रर्थ से एक ओर छोटों का प्रतिनिधि 'नकुल 
हुआ; दूसरी ओर छोटे से मिन्‍न, बढ़े | इस प्रकार नकुल के श्राश्रय पे कवि की 
दंड में सानव-समूह दो वर्गों में बट गया--एक छोटों का वर्ग, दूसरा बड़ों का 
पय । किस्तु इससे यह नहीं” समझ लेना चाहिए कि कवि ने दो वर्गों की 
फएपना से “वग-संघ” का वर्णन किया होगा । नहीं, कवि वर्ग-संघर्ष की स्थिति 
सबरथैव स्व॑कार नहीं की । उसने ऐसे दो वर्ग प्रथक-प्रथक नहीं माने जिनमें न तो 
परघर कोई ने:-संदध है, न जिनमें कोई निजत्व है। कवि गांधीवादी है, उसकी 
मोलिक मान्यता जग को कुट्म् मानने की है : “वसुधेव” कुट्म्यक्रम्‌”, वह पर- 
स्पर-विरोधी दिनोवाशे बर्गों को खड़ाकर उनके नाश द्वारा वर्गहीन समा का 
संदेश नहीं देना चाहता। वह 'हुदय-परिवर्तन! के धर्म में विश्वास करता हुआ 
तेन स्यक्त न मुञ्जीथा माण्ध कस्पर्रिव इनम्‌ ( इशोवनपिद ) का इल प्रस्तुत 
करना चाहता है। इस सिद्धान्त की दृष्ट से 'नकुल गुप्त जी के आकरप ण के 
चस्तु बना, अब उन्होंने इसी दृष्टि से कथानक का संशोधन प्रसुत किया | पहले 
तो उन्हें 'नकुलः को सउसे छा मानना पड़ा। महाभारत के युधिप्टिर ने तो 
धम यही माना क्रि प्रत्येक मां का ज्येष्र पत्र जीवित रहे | युधिप्ठिर इन्ती के 
ज्यप्ट पुत्र थे, 'नकुल माद्री के । किलु गुम जी तो नकुल की नयी व्याख्या 


ब 


डर 
चश्क 


५ 

त्सरे दिए ये चअतुमन काने मे टय बोर कऋूदियाई ही नी हो धरा 47 
सिगान मे एसे याद पद मे एवं में पिघिक गटखिरिवामिदर था २ ५ 
दिल की वर है मिपारगयााए थी था पु दही बाद हब र सता में; दर 
मधनागा या बदन पड होगी खस्वानाबिक मय |  हिसे सु शोर हम हाल मे 
गदवि उनसे हुए है, उसमे उप दम को चोर प्वान देंगे की मद ने विरी २ सक्षितु शुई 
एम पमाव मे के थी से घरत विद है निर्भनन हे चदुभ तो इस भी पर पर 
दिया कि थे शारतीय गोग्य यो 87 कछए भय ॥॥१) बार्मेशाग हों । उगत्ा 
यो।ई पान्त या रब घना होपाीझस वही हो, खाया चदुत ग्रराश मे से बाजी है) 
श्रीर मथी-सी लगे। उ्पी कूद पद्म त भी हो, हर उसे राग चुद कर पद्म 
को गए सास्नेयाला बीई मानदता था शिद्धान्त खीर शादर्श अतितादिय तथा प्र: 


छल किया था सके, ओर बए सामागिक छप्योगिता के सोरंम है। सी सियासम 
शस्ग जी में महभाग्न प्रा होगा झऔार सनवय में इस स्थान पर पाने इन- 

कथानक के चरम-उल्र्द के स्थल पर माल्या मो फनायास ही याहर थे भाई 
होंगि। उन्हें टसमे उक्त बातें और सम्मवनाएं, बिदित हुई होगी । इस कथायक 
की ओर ने, है सहुता है, हुछ् 'यगंग्जी पुस्नयों के प्ठी से भी धारा ति हुए. 
हें । जिम अबस्था के श्री सियागमशब्य गुम *, उम झाबस्था के सभी 
विद्यार्थियों यो श्ग्रेजी मे अनुवादित मदाभाग्त बा यह आश यही ने वही 
पटने को अवश्य मिला है| श्रीर उसकी छाप भी द्दश्य पढ़ी है । पर उस 
शनुयाद से नकुल' नहीं उभरता-युधिष्दर वी वह योग्यता शरीर तसर-बुद्धि 


$णई 


* बहुत-बहुत मणिरत्न किये थे भेंट आये के 
' फेर दिया था उन्हें आपने निरप्ठह रहकरः 
चेतन से अतिरिक्त लाभ उत्कोचन कहकर । 
इष्ट नहीं है अधिक, मिल रहा है बहुतेरा; 
मेरा अपना काये पारितोषिक हें मेरा |! 
इसी कथन पर मिला “आपको यह निर्वासन 


निर्वासित मणिभद्र अमृताचल के नीचे आश्रम बनाता है। वह हिरन उसीके 
आश्रम का है, वद बिचरता हुआ पांडवों की ओर जा निकला है, तभी “अर 
मथनिका' की घटना घटती है, और युधिष्टिर उत्तका पीछा करते हुए 'मणिभद्र? 
से मिलते हैं। किन्तु मणिभद्र महाभारत का धर्मरूप यक्षु नहीं। वह युधिष्ठिर 
की परीक्षा नहीं ले सकता । यही कारण है कि मणिमभद्र के प्रश्न उसकी वास्तविक 
जिज्ञासा के ग्ोतक हैं| दुब्गत और वज़बाहु को कवि ने परस्पर लड़ाकर मार 
डाला है। 


ये परिवर्तन कवि ने मूलकथा में संशोधन करने के लिए किये। इन 
संशोधनों के साथ उसने कुछ परिव डन भी किये। दुश्बत्त और वजायाहु भी 
परिवद्ध न में ही माने जायेंगे | पर वे कथा को स्वख्प-रक्षा के लिए. आवश्यक 
हो गये थे | पर काव्य के देश को पूछ, पुष्ठ और कलामय बनाने के लिए कुछ 
ओर परिंवद्ध न करने पढ़े | ये परिवद्ध न दो प्रकार के हैं--एक तो कथा के 
शुन्ब की पूर्ति के लिए---कवि केवल कहानी कहने नहीं वैठा--उसे काव्य 
प्रस्तुत करना है | उसके लिए. उसे कहानी के ढाँचे को भरना पड़ेगा | यह कथा 
त्मक-सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि कलात्मक भी हो, उद्दे श्य में सहायक भी हो, 
ओर कथा को गति भी दे । फलतः जब पाँचों पाए्डव ओर द्रौपदी हैँ, बन में 
हैं, तो वे कुछ-न-कुछ करेंगे ही। क्या करेंगे उसकी कल्पना कवि ने यों की है--. 


द्रौपदी प्रातः उठकर सरिता-स्नान करने जायगी । वह मिट्टी की मूर्ति तो 
है नहीं, कुछ देखेगी, कुछ सोेगी | देखेगी प्रात:-शोमा, नदी, वन, अपनी 
कुटी--और क्योंकि चौदह व के वनवास का अन्तिम दिन है, और कल यह 
स्थान और कुटी उसे छोड़नी होगी--वह इसी दृष्टि से समस्त प्रकृति को देखकर 
विचार करेगी | स्नान करके लौटने के समय उसे बज्नसेन के रूप में बज्वाहु 
सिल जायगा । बह अपनी वातें से अमृतहृद देखने की उत्कण्ठा द्रीपदी में 
उत्पन्न कर देगा; अब द्रौपदी युधिष्ठिर की पूजा के लिए घुष्प चयन करेगी। 


श्घ्फ सियारामशरण 


करने चले है [ उन्हे तो पमकुल” को सबसे छोटा बनाना था | उन्होंने भकुल! से 
स्वयं ही ये शब्द कहलाये हैं; ; 


पोछे आकर नहीं फ्िसी विधि से में घंचित, 
सेरा भाग्य उुदीर्घध चार अ्ंक्रों तक संचित 


जिसका थ्र्थ सष्ट है कि वह चार से छोटा था । इतना परिवर्तन उसने 
स्वीकार किय्रा तो यह अड़चन आयी कि कथा-सूत्र को क्रिस प्रकार स्थामाविक 
और सामयिक बनाया! जाय | धर्म द्वारा यक्षु-रहूप धारण करनी और माया से 
सबको भूछित करना उसे “धर्म! के स्वरूप की सत्ता के लिए ग्राह्म न हो सका। 
+दामारत की कथा के तात्विक अंश की रा तो उसे करनी ही थी--वह अर श 
इंधा था--एक त एक हद अनिवार्य, जिसका जल पीकर चार्सें भाइयों की मृत्यु 
ही, युविष्टर वचचे रहें | यह दृद मायावी न हो । दूसरे-य्त हो, जिससे चार्ताहाप 
हो युधिष्टर का; इसी यक्ष के द्वारा चारों भाई जिलाये जायें। अरणिमथमनिका 
चाला असंग भी अच्ुणण रहे | इस दृष्टि से हुदः तो उसने अ्रम्रताचल वर्चत के 
 अशतद्वद' नाम से स्थित किया | पर्वत की कह्यना से बन की शोभा बढ़ी, 
और हद कत पहुँचने में पार को इतना समय भी लगा कि एक दीर्ष व्यापार समातत 
हो सका | उसके जल को पीने से मु भी स्वाभाविक हैं। सकती है जब्र जल 
विवस दो। यहां महाभारत ः में ही जो संकेत था कि युधिष्ठर ने अनुमान किया कि 
क्या दुर्योधन के गण ने जल विपाक्त कर दिया है? इसी की कवि ने व्ार्थ 
माना है और दुब्'त् को नियुक्त करके दृद को विद्वाक्त करा दिया, पर अब 
अधिष्ठर की रक्षा कैसे हो ? इसी के लिए यह कहपना की गयी कि इतने ऊँचे 
“वंत पर अ्रमणार्थ ही वयोदद्ध युविष्टिर क्यों जाँय ? दे कुदी में ठहर, शेष 
आनन्द प्राप्त करें । इस प्रकार दो दल हो गये | अव 'अरखिसथनिका' का 
पसंग भी ज्यों-का-त्यों रह सकता है | हिरन सींग में लेकर भागा और श्रकेले 
अुधिस्ठिर ने पीछा किआ। उन्हें बच्ध से मिलना आवश्यक था-अ्रतः अवतारण 
हुई कि यह यक्त धर्म नहीं मणिभद्र! है। 'मणिभद्र! कौन ? युधिप्टिर ने बताया 

दोगा पर मणिरद्र नाम से कौन न परिचित ९ 

शुजित हैं थे वचन आपके सिरि-मिरि ब्न-चन, 

जन-जन में सर्वत्र कर रहेँ हैं मघुवर्षण 

धनपति से जब परस्कार में किसी कार्य के 
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' बहुत-बहुत मशिरत्न किये थे भेंट झाय॑ के 
' फेर दिया था उन्हें आपने निरएद रहकर; 
चेतन से भ्रतिरिक्त लाभ उत्कोचन फटद्दकर | 
इृ्ट नहीं हैं श्धिक, मिल रहा है बहुतेरा; 
सेरा झ्पना कार्य पारितोपिक हैँ मेरा।! 
इसी कथन पर मिला आपको यह मिर्धासन 


निर्वासित मशणिभद्र अमृतानल के नीच श्ाश्रम चनाता दे । वह दिरन उसीके 
आश्रम का है, वर विचस्ता छुआ पांड्यों की ओर जा निकला है, तभी 'अर्यण 
मथनिकाः की घटना घटती दे, ओर युधिध्तिर उसका पीछा करते हुए 'मशणिभद्ठ! 
से मिलते हूं। फिल्तु मण्िभिद्र महाभारत का धर्मरूप यक्ष नहों। वह युधिप्टिर 
की परीक्षा नहीं ले सकता | वही कारणु है कि मणिभद्र के प्रश्न उसकी वास्तविक 
जिशञता के गोतक हूँ । दु इत और वज़बाहु को कवि ने परस्पर लड़कर सार 
डाला है । 


भर 


ये परिवर्तन कवि ने मूलकथा में संशोधन करने के लिए किये। इन 
संशोधन के साथ उसने कुछ परिव न भी किये। दुबू त ओर वश्बाहु भी 
परिबद्ध न में ही माने जायेंगे | पर वें कथा की स्वरूप-रक्षा के लिए आवश्यक 
हो गये थे | पर काव्य के देश को पूर्ण, पुर और कलामय बनाने के लिए. कुछ 
ओर परिवद्ध न करने पड़े | ये परिवद्ध न दो प्रकार के रं--एक तो कथा के 
शुन्ब की पूर्ति के लिए:--कंचि केवल कहानी कहने नहीं बैठा--उसे काच्य 
प्रस्तुत करना है । उसके लिए उसे कहानी के ढाँचे को मरना पड़ेगा | यह कथा 
त्मक-सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि कलाक्मक भी हो, उद्दे श्य में सहायक भी दे, 
ओर कथा को गति भी दे | फलतः जब पांचों पाएडव और द्रीपदी हैं, वन में 
हैं, तो वे कुछ-न-कुछ करेंगे ही। क्या करेंगे उसकी कल्पना कवि ने यों की है--.. 


द्रौपदी प्रातः उठकर सरिता-स्नान करने जायगी । वह मिट्टी की मूर्ति तो 

है नहीं, कुछ देखेगी, कुछ सोचेगी | देखेगी प्रातः-शोभा, नदी, बन, अपनी 
पु ३३ त्रीदह ९ क ओर 

कुटी--श्रोर क्योंकि चौदद बंप के वनवास का अन्तिम दिन है, और कल यह 

स्थान और छुटी उसे छोड़नी होगी--वह इसी दृष्टि से समस्त प्रकृति को देखकर 


विचार करेगी | स्नान करके लोटने के समय्र उसे चज़सेन के रूप में वच्नवाहु 
सिल जायगा । वह अपनी बातों से अम्ततह्ृद देखने की उत्कण्ठा ड्रीपदी में 


उल्न कर देगा; अ्रव द्रीपदी युधिष्ठिर की पूजा के लिए पुष्प चयन करेगी | 


श्घ्प सियारामशरण 


करने चले हैं | उन्हे तो 'नकुल” को सबसे छोटा बनाना था । उम्दोंने "कुल! सं 
स्वयं ही ये शब्द कदलाये ६ 


पीछे श्राकः नहीं क्रिसी श्रिधि से में चित, 
मेरा भाग्य तुदीर्ध चार अंकों तक संचित 


जिसका श्र्थ सष्ट है कि वह चारों से छोटा था । इतना परिवर्तन उम्ने 
स्वीकार किया तो यह अड़चन आयी कि कथा-सूत्र की किसे प्रकार स्वाभाविक 
ओर सामग्रिक बनाया जाय । धर्म द्वारा यक्ष-रूप धारण करना और माया से 
सबको मूर्दित करना उसे पथर्मः के स्वरूप की रखा के लिए ग्राध्य न ही सझा । 
महा मारत की कथा के तालयिक अंश की रक्षा तो उसे करनी ही थी--वद श्र श 
दी घा था--एक त एक दृद अनिवार्य, जिसका जल पीकर चारसे भाइयों की झृत्य 
हो, युधिप्टर बचे रहें । यह दृद मायावी न हो। दूसरे-यत्त हों, जिससे बातालाप 
हो युधिप्ठर का; इसी यक्षु के द्वारा चारों भाई जिलाये जात। श्ररणिमथनिका) 
वाला प्रसंग भी अक्षुण्ण रहे | इस दप्टि से 'दुद! ते उसने अमृताचल पर्थत के 
ऊपर 'अमृतहृ॒द! नाम से स्थित किया | पर्चत की कल्यना से बन की शोमा बढ़ी, 
शरीर दृद कत पहुँचने मे पात्रों को इतना समय भी लगा कि एक दीर्व व्यापार समात 
हो सका | उसके जल को पीने से मृझु भी स्वाभाविक ह। सकती है जंत्र जले 
विपम द्वो। यहां 'महामारतः में ही जो संकेत था कि युविष्टर ने अनुमान किया कि 
क्या दुर्योधन के गणों ने जल विपाक्त कर दिया है! इसी को कवि ने यथार्थ 
माना है ओर दुब् सत को नियुक्त करके दुद को विषाक्त करा दिया; पर शअ्रत्र 
युधिष्टर की रक्ता कैसे हो १ इसी के लिए यह कल्पना की गयी कि इतने ऊंचे 
८व॑त पर श्रमणार्थ ही वयोढद् युधिप्दिर क्‍यों जाय ? ये कुट्टी में ठहरें, शेष 
आनन्द प्राप्त करें | इस प्रकार दो दल हो गये। अब 'अरखिसथनिका' का 
प्रसंग भी ज्यो-का-त्यों रह सकता दे । हिरन सींग में लेकर भागा और अकेले 
युधिप्ठिर ने पीछा किआ। उन्हें यज्ञ से मिलना आवश्यक था-अतः अवतारख 
हुई कि वह यक्षु धर्म नहीं 'मणिमद्र! है। 'मशिमभद्र' कीन ? युधिप्ठिर ने बताया 
है... 
दोगा पर मणिरूद्र नाम से कौन न परिचित १ 
गुजित हूँ थे बचन आपके गिरि-गिरि बन-बन, 
जन-जन में सर्वत्र कर रहें. हैं मधुवर्षण 
घनपति ने जब परस्कार में किसी कार्य के 


सकुहझ. .-. $प्र& 


बहुत-पहुत सणिरतन किये थे भेंठ पाये के 
फेर दिया था उन्हें झ्ापने निरपृद् रहकर; 
वेतन से शतिरिका लाभ उत्कोचन बाहुकर । 
हृष्ट नहीं है अधिक, मिल रहा हैं यहुतेरा; 


मेरा झूपना कार्य पारितोपिक ६ सेरा।! 
इसी कथन पर मिला आपको यह निर्वासन 


निर्वासित मणिभद्र अमृतानह के नीने झाप्तम बनाता है| वह दिरन उसीक्े 
झमम का है, बद विचएा हुशा पोटवों की और जा निकला है तभी “शरगि[ 
मधथमिका! की घटना घरदी है, झौर सुधिष्ठटर उतका पीछा करते हुए 'मणिमभद्र 
से मिलते ह। पिन्‍त मणिभद्र महाभारत का घर्मरूप यक्ष नहीं। वह युप्िष्ठिर 


की परीक्षा नहीं ले सकता | सही कारण है कि मशिभद्र के प्रश्त उसकी वास्तविक 
जिशसा के गोतक हैं| दु गत और वज्जवाहु को फवि ने परतर लड़कर मार 


डाला है । 


ये परिवर्तन कबि ने मूदझथा मे संशोधन करने के लिए किये। इन 
3७ 6 रत ध हे है 5 (्‌ श्र 
संशोधनों के साथ उसने कुछ परिव दन भी किये। दुद् तत और बज्ञवाहु भी 
परिवद्ध ने में ही माने जानेंगे | पर थे कथा की स्वरुप-रक्षा के लिए श्रावश्यक 
> ३० | ४० ०७ ४ हू रा 


पर काब्य के देश को पृष्ठ, पुष्ठ और कलासय बनाने के लिए कुछ 
और परिवद्ध न करने पढ़े | ये परिवद्ध न दो प्रकार के हैं--एक तो कथा के 
शुन्प की पूर्ति के लिए--कब केवल कहानी कहने नहीं बैठा--डसे काव्य 
प्रसुत करना है | उसके लिए उसे कद्दानी के ठाँचे को भरना पड़ेगा | यह कथा 
स्क्न-सज्जा ऐसी होनी चाहिए. कि कलात्मक मी हो, उ्दं श्य में सहायक भी हो, 
ओर कथा को गति भी दे । फलतः जब पांचों पाए्डव और द्वीपदी ह, बन में 
हैं, तो थे कुछ-न-कुछु करेंगे ही | क्या करेंगे उसकी कह्वना कवि ने यों की है-- 


द्रीपदी प्रात: उठकर सरिता-स्नान करने जायगी । वह मिट्टी की भूर्ति तो 
दे नहीं, कुछ देखेगी, कुछ सोचेगी । देखेगी प्रातःशोभा, नदी, हु चन, अपनी 
कुटी--और वर्कोकि चौदद वर्ष, के वनवास का अन्तिम दिन हैं, ओर कल यहे 
स्थान और छुटी उसे छोड़नी होगी--बद इसी दृष्टि से समत्त प्रकृति को देखकर 
विचार करेगी | स्नान करके लौटने के समय्र उसे वज़सेन के रूप में चन्नबाहु 
मिल जायगा | वह अपनी बातों से अ्रृतद्दद देखने की उत्कण्ठा द्रौपदी मैं 
उत्न्न कर देगा; श्रव द्वीपदी युधिष्ठिर की पूजा के लिए घुध चयन करेगी। 


१६७ सियारामहा रखते 


किस शत हीरी की समय से अधिक हर लगगयी है | कारण स्वष्ट है | 
न्पीक न ल्‍्डू 5 2 ड हि मेंस 2, कर. ४४ म्ध ऊः 
तब सु्धिग्डिर भारती से दाने करने हगेगे, आहर बाते होंगी पास्मयखरिक प्रेम की 
श्र क्योकि कास्य की भकुला होमा है, इसलिए इसे मानी में सुमा-किंस कर 


सकुल को मदस्य देना पढ़ेगा। यर्दा साह्सहप का करवा वीगा। उस शन्र मं 
हीउदी को सोने निकल पर मे, कर पूछ लुगी उसडे प्रलग्हालीन सीम्दर्य 
परा-यनारे 


की देयफर मुर्व दी हुए उससे बाते करे लोग जार्यगें झोर मे 
शमग करने चल पढ़ें गे । सामने पर्स की झाहा देखगर झगेंगे, यदी टीवी मे 
छस पर्यंग पर रिश्ते आगनटद का पु समर्थ होगा, और यह आज़ अऋत्िम 
बार उस स्थान यो झामस्ययादा का पर्याय यर देगी। से लौटेंगे शरीर शुवित्टिर 
में आजा पाकर शमूताचल्त याद को शल पड्ेंग-युपिट्टिर यद कदर झुदी 


हु 


मे ही रह आयें 

इलके ही तुम सात, गुर्हीं घद़ सकती ऊपर; 
मुझे बहुत यद, रा पायंगी फे पद शक्ष में । 
फप झथय मेरा भाग शम्प्रिसा सतन्प अमल में | 


हैं तय ने पतियनि मांव से बातें करेंगे, विविय झनारंखक ओर प्रेमप्रित्र 
बातें | जय मे सर बवारोदणु कर रद होंगे तो बाते सिनोंद की हू 


घुम-किस्कर दिर नकुल पर पेख्धित दो जायंगी, मझुल बशी बजाना झामते 
£ | उनका स्वर मूँज़् उठेगा । किर धकावट आरंभ होगी, फिर प्यास और सिर 
मृत्यु-आस !? 

इस प्रकार कथास्त्गंत शुस्द की समस्त यूति हो जायगी, कवि को सस्तोप 
होगा पर, एक दूसरा परिवद्ध न भी इस कवि से किया ह। उससे तीन प्रसंगों 
की अवतास्गाम्गस्णु अथवा संस्मस्ण के रुप में और करायी है। ऐता उसे 
उद्दे श्व को और संदेश को पष्ट करने के लिए तथा काव्य की एक-र्सता को 
दूर करने के लिए भी करना पढ़ा है। 

-युधिग्टिर दिस के पीछे चल पढ़े हैं। चलते-चलते उन्हें भी तो 
कुछ सोचना ह। चनचन्ञ-लता-पता-प्रकृति उनको कुछ देर उलभाती है, पर 
उनका ध्यान तो एक अद्मुत सौन्दर्य की ओर आहृष्ट हो चुका है। वे वृन्दावन 


में पहुँच चुके दें, वे बहुत पदले की बात स्मरण कर रहे हैं। वर्शहा वंशी बनाते 


बालक्ृष्ण की अनोसी शोभा वे देखते हूँ | गोपी मुस्ध हैं, दिन भी मुग्ध हैं; 
और वे द्विस्त के अपने वन जाते हैं | दिरन के प्रसंग से यह स्मस्य उन्हें हो 


नकुल ३६१. 
आता है | इस ह॒श्य के द्वारा दंदेव की प्रेम भरी मधुरेता की शक्ति की छाप 
पड़ती है | युधिष्ठिर ईंस संदेश की शांश्वत समभते हैं। 


(२) युधिष्ठिर और मण्भिद्र मिल चुके हैं| मणिभद्र के लिए हस्तिनापुर नाम 
में विशेष आकप ण॒ है | युधिष्ठिर की जिज्ञसा पर सशणिभद्र अमरपरी का 
अपना वह संस्मरण सुनाता है, जब अजु न वहाँ गये थे, ओर इन्द्र के श्रतिथि 
वने थे | वहाँ उसने अजु न को देवताओं के चमत्कार और वैभव और ऐश्वर्य 
से बिना प्रभावित हुए अपने साधारण वेप में अ्विचलित और हट भाव से 
बैठे देखा था-उससे उसे कितना सुख शोर आत्मबल मिला था : 

चहाँ--जहाँ जग रही महोत्सव दीपक-माला | 
अन्तस की यह ग्लानि, संगिनी इस जीवन की; 
निराभरणता,-- छाप दीनता की इस तन की,-- 
गई न ज्ञाने कहाँ निप्तिष में ही भीतर से, 
रिक्त पेश में यहाँ पार्थ के दशन भर से ।” 

बत्ठुतः कवि ने इस प्रसंग में मणिभद्र के व्याज से स्वयं गाँधी जी की 
उस ऐतिहासिक इ गर्लेड यात्रा का वर्णन किया है जिसमें गाँधी जी अपने 
साधारण देनिक वेप में ही वर्हा के सम्राट्‌ से मिले थे, और सम्राद्‌ को उनके 
लिए, सहस्नों वर्षा की पुरानी परम्परा तोड़ देनी पड़ी थी | इसमें मानव की महा- 
नता का भाव कवि ने अमर कर दिया है । 

३--पुण चयन करती द्रीपदी से बातें करते समय--वन, लता, पुष्प के साथ 
द्रीपदी को देखकर अजुन को अपनी एक कैलाश-यात्रा का स्मरण हो आया। 
वहाँ, पाव॑ती के यहाँ उन्होंने इसी मार्तभूमि की एक कंटकिता लता देखी-- 
पार्वती जी से वे पूछ बैठे--यह क्‍यों १ पाती जी ने राम के साथ बनवास भोगती 
हुई सीता जी के दर्शन करने का अपना संस्मरण सुनाया--उन्होंने देखा : 

“सोतासह श्री रामचन्द्र रघुरवश दिवाकर, 
इसी विजन में बैठ गये हैं एक शिला पर। 
भाभी के क्षत चरण-कम्ल अवलोक व्यथायुत, 
आगे पथ की दोह में गये हैं लच्मण ह्ू_त। 
हि ८ $< 
सीता के सन्निकट सुंभागिनि लता यही थी, 
शूल-शयन पर स्वर्ण-सुमन में फूल रही थी । 


रह । विषपारामंर) 


त/लाय एप, यह विमनझवा फूर्लधी है #धी, 
घोडे राघय--विहम बीच झोजित गुम करी, 
सीता मे संपेश सभी घट पत्ष शदम कर 
किया समिति झगाराख के चदलहों धा। 
कईती भी हो देव--प्विद इससे फ्था चाट, 
सीता झपगा भाग्य इसी रत राग सगाई, 


भर न >> हा 
शोर एस सं्रग मे दाग अमाः मोम ही कद के माघ मी हा भाग 
॥।क्‍ बता हाफ १7 3 च १ 22० * 4:55 रब फ १9 झालाश साग 
की ए्गदर्ट से कात्प मे छा ३ मे जला दिया है। सापझीं के, पाॉलार सा 
० नव बक्हो 4 ही रु नर लनब कर कह >क 5 0 पल चल ईर 
मार, यम प्र बीडड़ भें, पर प्रीर * नप्माटल में शे इतनी घोर भदव नी 
नारी दो दी इसमे संदेश न सर्व भरी में ापय मगप थे को कद में था मांग 
१ 0 ज्क कम हि 37 ४० हा हे 
है दी #। नहला दा गए सी बग्यहप है] 
पद निदु ली बह पू सझे या गुगटा प्रदाइग्ग ह। इसगे मांगा का, लो 
ज्ह हर १ लक 8० , न भ 
सद दी जय ही भद् पी गत ४, समझ सा के अंडे की बायसलसा ही आधार 
0 वर कक 5 हि ई: 2५ २०० ४७ हि कद 
सिद्ध किया गया है। हू वे ने सकुय। रस गार धडते का एस! मनीरग सदुन्धय 
जत्न २०७ 2 क (फट मि है इक ॥क श्े ्‌ न घीय ग्‌ हू के झ्यां 8 
रूप का कर दिया ४ | बढ, मे, बस सभी अगे पाये से परत #£ इसी झागत 
7 रत ३६१० कक व छ' क्र लि ग्। 
४, उसमे भी एक > से झदागगा 6५ परछरित सउसुभति का भय हअते उनेर 
६. 
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ब्यात्त +टिग्न या पड़ा सु वीडर सर री यार थागे ओर शागरर बने 
४ 266 «०5% «०७ श्र >>. 5. 
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शागे पे हुधए्ठघर झाड़ी ही. मादी; 
माचे-ऊस पर्स शुण्फ सो को थादी। ' 
इनमें शूग का हितू हुच्स बद कौन अयाशवित; 
मिसकी छाया--द्था उठो उँगछी फा हु गिता 
बता रही थी उस सुरश्षित पथ श्यगे का ? 
इसमें प्रकृति का यद सगनुमतियू्श ख़लोग केबल अलेकाम 
सथाथ व्यापार है, दिन उस अ्गम्य चने में सुरक्षित मम पाता चला गया-- 
हू क्या बिना प्रकृति के सहयोग के संभव हो सकता था ? सुधिस्छिर को शल॑- 
ति मे प्रकत का बह यथाथ सटयोग एक सम्भवना के रूप में थी हुत्या ४) 
ओर उस संभावना में वें विश्वास करके उस शशात को धन्यवाद दे उठे हैं : 
धन्य बन्धु अनजान शभ्राण लेकर भागे का, 
नमस्कार है उसे ! 


छः 


सकुल 7 ४ ३8४३ 


पशु-पत्तियों के साथ यह 'कौडम्बिक भाव कुछ ही आगे और स्पष्ट होता है, जब 
युधिष्ठिर के मन में वहाँ की स्थिति से ये भाव जाणत होते हैं 


. किस रहस्य की किये वनाली है रखवाली, 
दिये हुए हैं अधर पहलवों पर अगुली-सी ! 
इसकी छाया-लट लहरती हुई खुली सी, 
उस जननी का स्मरण दिलाती यह सनभाया। 
जिसका छौना कहीं उपद्रव कुछ कर आया, 
इस डर से,--ले जाय न कोई शिशु को घरकर। 
व्याकुल हो जो करुण भाव नयनों में भर कर, 
यहाँ नहीं वह !” ध्वनित यहाँ की नीरचता में - 


प्रकृति की वन-शोभा में इस वात्सल्य-भाव की व्याप्ति प्रकृति के कौठुम्बिक 
भाव वो दृढ़ कर रही है| यह अवस्था प्रकति को पशुओं के लिए ही नहीं, 
जो अपने हैं, सभी के लिए है--द्रोपदी पहले-पहल वन में आयी तो उसे यह्‌ 
अनुभव हुआ : 
इस वन में, इस चनस्थली सें में जब आई, 
मैया की-पछी गोद यहाँ आते ही पाई। 


प्रकृति के प्रति यह भावना भारत की दी परम्परा में आती है। 
चनदेव और वबनदेवी की कल्पना कितनी प्राचीन है। तुलसी ने सीता के 
आश्वासन के रूप में कहा है-- 
चनदेवी बनदेंव. उदारा। 
करिहृहि सास-सुसर सम सारा ॥ 


और, गुप्त जी में उसी प्रकृति की वनदेवी को साज्षात्‌ (मा? रूप में हम देखते 
हं। यही नही' कवि इस बाह्य वात्सल्य के मनोमुग्धकर भाव से ओर भी ऊँचा 
उठकर प्रकृति के इस सम्पक को दिव्य बना देता हे--विकल द्रोपदी बन की 
गंगा में अनायास ही अपने को भूलकर एक श्राध्यात्मक अनिर्वचनीय अनुभूति 
की लहर में परिप्लाबित हो उठती है। द्रीपदी विचार कर रही है ; 


तेरे तट पर इधर उघर इन तरु पुजों सें, 


कि. ३ 


रु सारुत-मससरित विहग-कूजित कु'जों सें, 
घेदी बडी दूर देखती हुई द्गन्तर, 


१६४ सिग्रारामशरण, 


पाया जब तय, भरा भरा दै सेरा अन्तर, 

सुख था अथवा दुःख न निर्णय कर पाई वह। 
अनुभव भर कर सकी अनिश्चत वह, निश्चित बह ! 
कहलो कुछ भी उसे भल्ते उसके पत्ष दो पल, 

इस जीवन के श्रम्टर॒त बिन्दु बनकर हैँ मलमल । 


द्रौपदी अनुभव कर रही है, उन ्षणों में थ्ात्मा में अम्ृत-भाव का संचार 
अवश्य हुआ--तमी वह कहती है : 


पल दो पल वे, पता नहीं, क्रिस ऊध्व॑ घरा से 
ट्पके थे ज्यों काल बृक्त के सुफल त्वरा से--- 


प्रकृति के इस वर्णन में कलाकार का उल्कर्प स्पष्ट जगमगा उठा है। 
हर्मे साहित्य में प्रकृति के कितने ही रूप मिलते हैं| प्रकृति का उद्दीपन 
रूप हमें साहित्य में बहुधा मिलता है, प्रष्ठभूमि वाली प्रकृति का भी अभाव नहीं, 
अलंकार-रूप में प्रकृति को इहँसते-रोते भी देखा गया है, कोई कोई 
दाशनिक नदी-नालों ओर दृक्षों में पठनीय पुस्तकों के दर्शन भी कर 
सक्रा है, किसी-किसी को प्रकृति पुरुत के आध्यात्मिक सम्पक का संक्रेत 
लिए मिली है | किन्तु सियारामशरण के कलाऋर कवि ने प्रकृति को मन॒प्य श्रोर 
पशु से अभिन्‍न कर कोटग्विक स्नेद और सहानुभूति के रससे द्वी अमिमंडित नहीं 
किया, उसके द्वारा उच्च भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित होने की शक्ति का भी उद्घादन 
किया है; जो श्रभिनव है | प्रकृति के सॉंदर्याक्वन में इससे सात्विक भाव का जो 
रंग चढ़ता है वह अनुपमेय- है, श्रीर आत्म-बल को दृढ़ करनेवाला है ओर 
रूचि का परिमाजन | यहीं कवि की कला की परीक्षा होती है। यों प्रकृति को इसने 
भी कहीं कहीं उद्दीपन, एृष्ठभूमि अथवा उपमान-रूप में प्रस्तुत क्रिया है, उसकी 
आकार-सुपमा क' आकर्यण प्रस्तुत किया है, पर वह सब प्रासंगिक है, यही भाव 
मीलिक हैं, ओर कवि के'साथ यही यथाथ है। 

पर 'ऊध्वंधरा' के उल्लेख से यह श्रम नहीं हो जाना चाहिए. कि कवि किसी 
ऊर्ध्च से बहुत प्रभावित है। भावों के ऊरष्त धरातल में विश्वात करते हुए: 
कला में वह मानव ओर मानव में भी 'न-कुल'-दीन-हीन किंकर की प्रतिप्ठा 
प्रस्तुत करता है । कवि शरीर कलाकार ने अब तक मनुष्य से अधिक देव, और 
भूमि से अधिक स्व को महत्त्व प्रदान किया था। इसलिए हमारी समस्त 
प्रेरणाओं का उद्रं क इन्दीं के द्वारा होता है | 


' भेंकुल | $६८ 


जि 


- « कोई बहुद मसन्‍नता का प्रशंसनीय कार्य हुआ तो कहा जाता था;--- 
- वरसि सुमन हपहिं अमर 

देवी-देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा हिन्दी-संस्क्ृत सहित्य में प्रसिद्ध कवि-समय की भाँति 
ग्रहीत थी । स्वर्ग-प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य था। गीता में कृष्ण ने अजुन से 
कहा था कि जीतने पर प्थ्वी भोगोगे, युद्ध में काम आने पर स्वर्ग भोगोंगें | 
मनुष्प-देव का यह भेद जहाँ देवताओं को उत्कर्ष प्रदान करता था वहाँ मनुप्य 
में हीनता-बुद्धि और श्रकर्मण्यता को जन्म देता था | यद्यपि ऐसे मी स्वर साहित्य 
में विद्यमान रहे हैं, जिनमें मारतममि की प्रशंता की गयी है और “जननी जन्म- 
भमिश्च स्वर्गोदपि गरीयसी' ऐसा भी कहा गया है। पर ये स्वर अत्यन्त मनन्‍्द और. 
अस्पष्ट रहे | मानव ओर धरा में श्रद्धा का लोप श्रोर देवताओं तथा स्वग-अपवर्ग 
में विश्वास--यह थअ्रव तक के समस्त भारतीय धर्मों का ध्येय रहा ! अबतारवाद 
ने कुछ संशोधन तो किया, पर इससे भूमि का महत्व तो बढ़ा; भृमिपुत्र, प्रथ्वीपुत्र, 
! का महत््व नहीं बढ़ा | इस परम्परा ने तो मानव-श्रास्था नष्ट कर दी थी, ओर इधर 
आधुनिक वैज्ञानिक युग के बुद्धिवाद ने अमर ओर स्वर्ग में से आस्था नष्ट कर दी । 
फलतः मनुप्य की पूर्ण मृत्यु हो गयी--न उसे इस लोक में विश्वास रह्य, न उस 
लोक में | वह छाया ओर प्रेतों में श्रमने रूगा | उसकी नीति का पेंदा फूट 
गया। टाल्सटाय ओर गाँधी ने मानव के इस महान्‌ पतन को देखा--ये दोनों 
महान्‌ कबि ओर दृष्टा थे। जिसे न स्व का सहारा है, न मृत्यु का; वह अतल 
होकर कहाँ जायगा ! तभी मानव की पुनः प्रतिप्ठा की वात कही जाने लगी-- 
मेंधिलीशरण गुप्त ने पहले तो यह कहा कि में मनुप्यत्व को सुरत्व की जननी 

कह सकता हूँ। फिर राम को पृथ्वी पर अरवतीर्ण करके कहा कि में मनुष्यों को 
स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आया, वरन्‌ यहीं स्वर्ग स्थापित करने आया हूँ। इसी 
कवि ने पहली वार “नहुप' में स्वगे को मनुष्य का भुक्तोच्छित---भोग करके 
त्यागा हुआ--जूठन कहा था। ओर तब उन्होंने पहली बाहर खोये मानव को पुनः 
प्रतिष्ठित करने का एक उद्योग किया था| इस युग का खोया मानव केसे 
पुनः पाया जा सकता है, यह एक प्रश्न है ! सियारामशरण जी ने कहा कि उस 
का साधन यही है कि मानव ओर भूमि में पुनः झआ्रास्था स्थापित की जाय | तभी 
उनका कवि श्रज्ञ न के साथ दो वार दिव्यलोक में गया है--एकवार इन्द्रपुरी में-- 
देवताओं के राजा के यहाँ, दूसरी बार कैलाश पर माता मवानी के पास | ओर प्रत्येक 
बार वह 'मानव की प्रतिष्ठा? के भाव से पुष्ट होकर लौठ है। प्रथ्वी को वह 
स्वर्ग ले गया है, और वहाँ से पृथ्वी अपने गौरव के साथ, गौरव क्ी छाप 
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पाया जब तब, भरा भरा दे मेरा अन्तर, 

सुझ था शयया दुःग ने निर्णय कर पाई यह । 
अनुभव भर फर सकी अनिश्यग बह, निश्चित थे ! 
कहलो फुछ भी उसे भस्ते उसके पल दो पत्ता, 

एस जीपन के श्म्ृत विन्दु बनकर हैँ झलमन्न । 


ड्रीपटी अनुभव कर रही है, उन लगी में आस्मा में श्रमृत-भाव या संचार 
अवश्य हुआ--तभी बद कहती है : 


पल दो पल ये, पता नहीं, किस ऊध्म धरा से 
सपके थे ज्यों फाल सूत्त के सुफता स्वरा से --- 


प्रकृति के दस वर्णन में कलाकार को उन्फय स्पष्ट झगमगा उठा है। 
हमे साहित्य में प्रकृति के सितमें ही रप मिलते £॥ अछूृति का छीन 
रूप हमे सादित्य मे बहुभा मिलता है, प्रद्मत्ति बाली प्रकृति का भी अमान नहीं, 
अलेफार-रुप में प्रकृति को इसतेरोन भी देखा गया है, कोर्ट कोई 
दाशंनिक नदीजालो ओर चल्नों में पदनीय पुस्तकों के दर्शन भी के 
सक्रा हे, किसी-किसी के प्रकृते पुदय के आव्यान्मिकर सम्पर्क का संकेत 
लिए मिली है । किन्तु सियारामशस्गु के दालाकार कब ने प्रकृति को मतुण्य अर 
पशु से अभिन्‍न कर कोट्म्बिक स्नेद और सदानुभूति के रससे ही अभिमंडित नदी 
किया, उसके हारा उच्च भाव-भुमि पर प्रतिगिठसकीने की शक्ति का भी उद्वाद्न 
किया है, जो श्रभिनव है। प्रकृति के सादयाड्रन में इससे साल्िक भाव का जो 
रंग बढ़ता है वह अनुपमेक है, आर आत्मजल को इृद करनेवाला है अर 
रुचि का परिमाजन | वर्दी कवि की कला की परीक्षा होती है। यो प्रकृति की इसने 
भी की कही उद्दीपन, प्रग्ठभूमि अथवा उपमान-रुप में प्रस्तुत किया है, उसकी 
आकार-सुपमा का आकराण प्रस्तुत किया है, पर बह सब प्रासंगिक है, यही भाव 
गीलिक दे, और कवि के'साथ यही यथार्थ है | 


कक 


पर “ऊध्यंधरा' के उल्लेख से यह प्रम नहीं हो जाना चाहिए कि कवि किसी 
ऊर्य से बहुत प्रभावित है। भावों के ऊर्ष्ब धरातल में विश्वास करते हुए” 
कला में वह मानव ओर मानव में भी 'न-कुल'-दीन-हीन किकर की प्रतिष्ठा 
प्रस्तुत करता है । कवि शरीर कलाकार ने अब तक मनुष्य से अधिक देव, और 
भूमि से अधिक स्वर्ग को महत्त्व प्रदान किया था। इसलिए हमारी समस्त 
पेसणाओं का उद्र क इन्हीं के द्वारा होता है | 


- नकुल गन घट 


कोई बहुदर असन्‍्नता का प्रशंसनीय कार्य हुआ तो कह जाता भा+--- 
- वरसि सुमन हथहिं श्रमर 
देवी-देवताओं द्वारा पुष्पवर्षा हिन्दी-संस्कृत सहित्य में प्रसिद्ध कवि-समय की भांति 
अ्रहीत थी । स्वग-प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य था। गीता में कृप्ण ने अ्रजु न से 
कहा था कि जीतने पर पथ्ची भोगोगे, युद्ध से काम आने पर स्वर्ग भोगोगे | 
मनुष्प-देव का यह भेद जहाँ देवताओं को उत्कप प्रदान करता था वहाँ मनुप्य 
में हीनता-बुद्धि और अकमंण्यता को जन्म देता था। यद्यपि ऐसे भी स्वर साहित्य 
में विद्यमान रहे हैं, जिनमें भारतमृभि की प्रशंता की गयी है और “जननी जन्म- 
भूसिश्च स्वगोंदषि गरीयसी' ऐसा भी कहा गया है। पर ये स्वर अत्यन्त मन्‍्द ओर. 
अस्पष्ट रहे | मानव और धरा में श्रद्धा का लोप और देवताओं तथा स्वरगं-अपवर्स 
में विश्वास--यह अब तक के समस्त भारतीय धर्मो' का ध्येय रहा ! अश्रतारबाद 
ने कुछ संशोधन तो किया, पर इससे भूमि का महत्त्व तो बढ़ा; भूमिपुत्र, प्रथ्बीपुत्न, 
: का महत्त्व नहीं बढ़ा | इस परमरा ने तो मानव-श्रास्था नट्ठ कर दी थी, ओर इचर 
आधुनिक वैज्ञानिक युग के घुद्धिवाद ने अ्रमर ओर स्वर्ग में से आस्था नए कर दी | 
फलत; मनुप्य की पूर्ण मृत्यु हो गयी--न उसे इस लोक में विश्वास रह, न उस 
लोक में | वह छाया और प्रेंतों यें श्रमने रूगा | उसकी नीति का पेंदा फूट 
गया। टाल्सटाय और गाँघी ने मानव के इस महान पतन को देखा--ये दोनों 
महान्‌ कवि ओर दृष्ा थे। जिसे न स्वर्ग का सहारा है, न मृत्यु का; वह अतल 
होकर कहाँ जायगा ! तभी मानव की पुनः प्रतिप्ठा की बात कही जाने लगी-- 
मेथिलीशरण गुप्त ने पहले तो यह कहद्दा कि मैं मनुप्यत्व को सुरत्व की जननी 
कह सकता हूँ । फिर राम को पृथ्वी पर अवतीर्ण करके कहा कि में मनुप्यों को 
स्वग ले जाने के लिए नहीं आया, वरन्‌ यहीं स्वर्ग स्थापित करने आया हूँ। इसी 
कवि ने पहली वार 'नहुपः में स्वर्ग को मनृप्य का भुक्तोच्छित--मोग करके 
त्यागा हुझआ---जठन कहा था। ओर तब उन्होंने पहली बाहर खोबे सानव को पुनः 
प्रतिष्ठित करने का एक उद्योग किया था | इस युग का खोया मानव केसे 
पुन; पाया जा सकता है, यह एक प्रश्न है ! सियारामशरण जी ने कहा कि उस 
का साधन यही है कि मानव ओर भूमि में पुनः आस्था स्थापित की जाय | तभी 
उनका कविश्रजुन के साथ दो वार दिव्यलोक मैं गया है--एकवार इन्द्रपुरी मे-- 
देवताओं के राजा के यहाँ, दूसरी वार कैलाश पर माता भवानी के पास । और प्रत्येक 
चार वह मानव की प्रतिष्ठा) के भाव में पुष्ठ होकर लौटा है। पृथ्वी को बह 
स्वर्ग ले गया है, और वर्हाँ से पृथ्वी अपने गौरव के साथ, गौरव क्ली छाप 


है 
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कर ् 


छोटकर अपने में पूर्ण आश्य्त हीडी है | गढ़ गेष्ठए न थी उस समर्ग- 
यात्रा का वर्णन किया (--उस इचलोक मे झलमापरी या यह सच् भी ऐीनता- 
भाव अनुमध्र कर खा भा--मणिभद्र ने उस छदगन दृश्य या वर्णन सो 
किया है -- 

बढ़कर झाता गया पायवादी गज ज्यॉनययों, 

तर-तर दोता गया तरंगित सानस स्थॉन्यों। 

अब समीप से देश धघनज्यय को में पाया, 

नर तो पहली यार फ्दी दशन में थाया । 

झुस में थी मुस्कान हि थी मुस्कान समुसमय, 

उलम गये उस एक सत्य में संउछ्प-द्रय । 

पह दिय घेमव, प्रभामयी मगियों का मेला 

सुरपुर की सौदियं-वरंगों की बह सेला, 

चकित नहीं कर सकी पार्थ को उसे कसा भर | 

दमित न था ज्यों किसी हीनता में बह एश भर | 

समासीन उस देव-द्विरद पर ऐपे बह था, 

सानों उसके लिए सतन साधारण यह था । 

शरीर एस दश्न ने मशिभद्र की अपने ने हुल्दा यरने पर बाध्य विया : 

में यह जो है घनद॒पुरी का छोटा चासर 

पदित तुज्य रह गया सदा विस्मय में आ्रासर । 

जिसके तनु पर न हो छृद्ध मणि का भी गहना 

जिसने कर्कश कठिन बसन वत्कल्त का पहना, 

धन में जिसके पास धनुप भर दो साधारण, 

कर केसे वह सका वहाँ निज देन्च निवारण ! 


यही तो मनुण्य का, प्रथ्वीपुत्र का, यथार्थ महत्व सिद्ध हुआ, और पएथिवीपुच्र 
मानव में यो पनः आस्था लोटी-- 


घन्य घनंजय ! धन्य तुम्हारा शुभागमन यह 
ध्चे ६. ्ई 

ऊध्य लोक में धन्य तुम्हारा समुन्नयन यह 

प्कटित तुमने किया सहजपन से ही थाके । 
पु रु 

खच्चे सुठ हो तुम्हीं रूण्मयी बसु घरा के 

उसके निम्न निवान्त सर्वसाधारण जनसम, 
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आये हो तुम यहाँ स्व में मान्य महत्तम । 
करके निज को राज-वेश-भूपा से सज्जित । 
किया न तुमने किसी धरिन्नी-सुत को लज्जित-- 


यह फिर वही स्थल है जहाँ कवि की कला के उत्कप' की परीक्षा होती है। 

मानव के इस उत्कर्ष में मानव के “निजत्ब' का आदर है, शोर इस निजत्व में 
मानव की अडिंग आस्था ! इसी मानव के स्वभाव के धर्म में कवि ने यथार्थ 
उत्कर्ष' अंकित किया है। देवताओं को उसने गिरने नहीं दिया | उनका अपना 
वेभव है, उनका अपना निजल्व है | उसमें साधारणतः हीनता-भाव उत्पन्न करने 
का आतंक है---श्रौर मानव उससे बचता है ओर अप्रभावित रहता है तो देवत्व 
स्वयमेव उस मानव के समक्ष दीन हा जाता है, अपने समध्त ऐड्यर्व को चहाचांव 
'रहते भी चित्र में यदि विक्रत ओर कुण्लि रेखाएं डाले बिना सात्विक भाव 
महमह महक उठे, उमर उठे ओर सप्रांण खड़ा हो सके तो कलाकार को आप 
क्या कहेंगे ! यहाँ तो उस मानव की इस विजय का उद्धोप एक यक्षु--एक्क 
अ-मानव कर रहा है--एक अन्य पुरुय--ओर उसकी यह विचारणा अजु न को 
समस्त मानवों का प्रतिनिधित्व प्रदान कर देती है : 

उस दिन का सत्कार उन्हीं का न था अकेला। 

इस शवनी में जहाँ कहीं भी हें जितने जन, 

न कुल न गोन्न, न जाति किल्ली में जिनका आसन 

वे सब उसके संग हुए थे उच्च अधिष्ठित” 
जो कला यहाँ है, वह केलाश-यात्रा में पावती के मुख से सीता की प्रतिप्ठा 
में मी है | एक चित्र में इस कलाकार ने मनुष्य के वाध््तविक महत्व की चित्रित 
किया है, दूसरे में स्त्री के स्त्रित्व को ! यथार्थ में ये सब विशद्‌ व्याख्या चाहते हैं । 
प्राचीन चित्रों को नयी रेखाओं से इस प्रकार चित्रित करने की कला का वल क्या 
सहज ही आँका जा सकता है। 

कवि का यह कला-सौप्ठन मानव-स्वरूप की यथार्थ अनुभूति में गधा डालने 

वाले तत्वों को हटने में हैं। उसने देखा है कि मानव के स्वरूप की श्रनुभूति के 
स्प्ठ होने में सबसे बड़ी बाधा हीनता' भाव के कारण है। यही द्वीनता-भाव 
मनप्य के पतन का प्रधान कारण है। छोटे-बढ़े का, कषुद्र महत्‌ का भेद संसार में 
अवश्य रहेगा--वह किप्ती भी विधि किसी भो प्रणाली से मिंयया नहीं जा 
सकता--होगा निश्चय कद्र-महत्‌ का भेद भवन में? फलतः 'लघु' अपने 
अहंकार में 'महत्‌' से, बड़े से, स्द्धो कर सकता है। 


घोर 
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दें सद्धा$|भाव द्वीनता-मावमंठल पैदा करेंगा ही। विंधमंता के कारण 
झअनेकी सेग ओर अनेकों संधर्ष उसन्म: दोंगे ही। श्रार्मिक विपमता दूर करने 
मान्न से मनुष्य समाज में सुख और शान्ति नहीं झा सकती। कवि की जो 
पंक्तियाँ ऊपर 35, त की गयी हैं, उनमें से जैसे इसी आर्थिकवाद का प्रतिवाद 
मलक रहा है। आर्थिक विपमता तो अन्य अनेक अनिवार्य, विपमनाओं का 
एक परिणाम है। मतीधिश्तेषण-शास्त्र की प्रतिप्ठापक क्रामठ-ऐट्लस-जुग की 
आचार्यत्रयी में से एक ने भाव-मंडल ( (!०एाए०% ) को भी सदजात 
माना है। यहाँ हमे आशिक विपम-चितरण के सिद्धान्त में विश्वास रखनेवालों 
के दर्शन की आलोचना नहीं करनी । कि निश्चय ही यह मानता है कि मनुष्य के 
दुध्ख का मूल कारणु उसका द्दीनता-माव-मस्टल (स्ाड्जिंएलाए (१077ए097) 
है। इसी से उसमें तृप्णा, असंतोष ओर श्रशांति होती है। मूल कारण स्वयं प्रकृति 
में है, वह अनिवार्य है, वद् मनुप्य दूरनहीं कर सकता । उसको दूर करने का 
मूल-मत्र एक है--उस्त मौलिक विपमता को यभार्थतः ग्रहण करना, ओर 
स्वृस्वतः उस पर विचार करना | न तो अपने लघुत्व पर द्वीनता अनुभव करना, 
ने महत्त्व पर ऋ्कार। प्रत्येक का अपना गौरव है; उस गीरव को उसे निरश्नान्त 
उसकी निजी गरिमा के अनुकुल मूल्य प्रदान करना है| ऐसा करने से ही इस 
द्विविधा के युग में मानव को अपनी खरिद्त प्रतिमा का उद्धार संभव दे । 
अजुन को आधचलित, अप्रमावित ओर प्रसन्‍न भाव से अपने ही दरिद्र-वेप 
में ऐश्वर्य के समन उपस्थित करके कवि ने यही हीनता-माव दूर करने का 
प्रबसन किया है | सुख और दुःख के सम-असम वितरण की चर्चा के वातावरण 
में, जबकि दमित काम-कुण्ठा के चित्र प्रस्तुत किये जा रहे हों, काव्य-कला 
द्वारा मानत-प्रतिप्ठा का यह स्वर अमिनव है; सौम्य ओर गदरा है | 


सानत्र को मानव बनाकर कबि ने अयनी भूमि की अतिप्ठा भी लोटबी 
है--अजु न ने अपनी केलाशयात्रा के सेध्मरण सुना कर सीता के समर्पण का 
मर्म प्रकय किया। पुष्य के बहाने सीता ने सम के चरण में जो समर्पण किया उसके 
स्मरण से पार्यती भी गदगद्‌ हुई', और द्रपदी को तो आत्मविमोर होना ही 
था | यह उस रपत़मग्र स्थिति का स्वाभाविक परिणाम था, तभी उसने भी सीता की 
भाँति अज्भु न से कहा : 


योली वह--प्रिय, और श्रधिक कृष्णा क्या चाहे, 
इन सुमनों-सा भूरि भाग्य बह सतत सरादै।” 


नकुल हे सैहै& 


पर इस समपंण से ही पुरुष को यैथाथथ बल मिलती है। अजु न भी 
गदगद हैं; * 


(और प्रियतमे, कृदी- आज अज्ञन भी दे यह, 
जो यों गिरि वन पार कर रहा दै साध्वी सह ।” 
इस भाव-विमुग्ध मनोस्थिति में वह प्राकृतिक खुपमा, ओर उसी समय 
कोफिल की कूक ! द्रौपदी के हृदय में सुख और आनन्द का सागर उमड़ 
पड़ा | उस क्षण के सुख से अधिक सुख फिर कमी मिल सकता है क्‍या १ वह 
क्षण सुख का चरम था। ओर तभी क्षणजीवी उमरखय्यामियों की भाँति 
द्रोपदी कह उठी "४ "१ **१*** 


“आरणुश्वर 

यह बेला, यह सड़्' ओर यह मंजुल मर्मर ! 
ऐसे ही में क्‍यों न प्राण-पिक सी उड़ जायें, 
कूक चुका भरपूर, लोभ क्यों बृथा बढ़ावें।” , 


कबि ने प्रेमी के हृदय के सुख और आनन्द की मदोन्मत्तता 
यहाँ जैसे अविकल प्रस्तुत कर दी है। हम द्रौपदी के छृदय में उठनेवाली 
कोकिल की कूक-सी एक हूक का अ्रदुभव करते हैं; उसके श्रन्तर में एक प्रकाश 
की भूलमलाहट अनुभव करते हैं। द्रोपदी ने जो चाहा है, उससे अधिक और 
कया चाहा जा सकता है ! 


तभी कवि इस उन्माद को धीरे-धीरे अज्भञु न की वाणी से उतारता है | यही 
वह अपनी भूमि का महत््व प्रतिषादित करता हें, यही वह प्रतिष्ठित, अ्सेडित 
मानव के कर्म का महस््व प्रतिगादित करता है, यही वह पलायन का विरोध करता 
है; क्यो हम इस भूमि को छोड़कर स्वर्ग जाने की सोचे (-- 


निःशेपित क्‍या हुआ रसा का था जो मितना, 
शूल-फूल का सुरस न जाने &च भी कितना | 
एफ अवधि गत हुई, दूसरी अभी श्रजित है; 
यह दुर्गमम उत्तीणे, अन्य वह समुपस्थित है। 
सोहेगा क्‍या यहाँ हमें यह साव-पलायन, 


सेने को हूँ काल-न्‍करों के विपुल्ल उपायन ॥? 


तो एक के बाद एक काम प्रस्तुत है, उन्हें छोड़ 
पलायन द--श्रजु न ने इसीलिए कट 


हि | के 
£224] 


चाहना 


२७७ घियारामशरणया 


परिधि ने विरचे नहीं सिंद-सिंही उदने को, 
उनके गौरव इसी मण्प्यी से जुफ़ने को!” 


कायर ही प्रृणिवी को, मैदान को, छोड़कर भाग सकते है। बीर तो भूमि 
के ही लिए हँ--हमें श्रपनी भूमि और अपने स्तर पर ही रहना शोभा देता दे : 


यही उचित दे, हृष्द हमें श्रपना ही स्तर हो; 
मूं पर उलकापात, स्वस्ति-गृद्द है ऊपर जो ! 

हम अपने ही 'चधरा-धाम के हैं अश्भिलापी 
म्यभूमि में चाह चिरन्तन के शाश्वासी 
फल रहे हम इसी मेदिनी के फर्ला में 
मूल रहे ज्यों कण्ठहार बिंध कर शथूज्ञों में | 


दुःख और सुख में हमें अपनी मर्त्यमूमि ही वरेण्य हे, 
अपनी मातृभूमि दी सेब्य है। 


इस प्रकार आज के इस कवि ने मानव की “खंरिडत मूर्ति! घुन 
अमभिमंडित की है, और अपनी ही इस भूमि ओर अपने ही कम में पुनः आस्था 
उतलन्म की है | इतने महत्व की उद्धावना इनमें भरकर मी यह दृष्ट्य है कि 
कवि ने इस प्रतिष्ठा को प्रातंगिक स्थान ही दिया है । वस्तुतः यह तो मानव 
की प्रतिमा, वि्रह, वपु या रुप रेखा है--अब तक तो यह भी कहीं नहीं था। 
मूल प्राण! तो आधिकारिक वस्तु में स्पंदित मिलते ह-दो स्थलों में वे प्राण! 
प्रकट हुए हैं| एक कृष्ण के वाल-दर्शन में, वशीधारी कृष्ण के दर्शन में, ओर 
उस दर्शन केसंदेश में, दूसरे नकुल के वंशीधारण में। आदि का कृप्ण-दश्शन 
नकुल के वंशीघारी अन्तिम दर्शन से मिलकर जैसे इस काव्य के आदि-अन्त को 
एक कर रहा है। 


हीनता-भाव-रदित हो जाने पर स्वस्थ मानव-निर्माण मात्र से कर्म-ब्यापार 
में अभीष्सि सुख नहीं मिल सकता। इस दुःख-सुखपूर्ण, प्रपंच-छुल पूर्ण 
गरल-अमृतपूर्ण बसुधा में वंशी का वह मधुर प्रेम भरा स्वर ही सार है, वही इस 
जग के समस्त भेद में अमेद का विश्वास मर सकता है। युधिप्ठिर ने कृष्ण की 
बशी का वह स्वर सुना और वे उस स्वर में रंग गये--युधिष्ठिर ने उस मुरली 
हि डेसा कौनसा विमोहक स्वर सुना और समझा था --आधिप्ठिर वोच 
हे हैं. ; 


प 


ज 


साथव, साधव, सात्र तनिक यह ध्यान तुम्हारा, - 
बहा गया है रोम रोम में सुस्वर धारा; 
इस भव में बस जहाँ शर-चेपण की दूरी 
मानी जाती माप वीर के ग्रुण को पूरी; 
लय-एवर हैं निःशेष घह्ुप की टंकारों में, 
आक्रन्दित हैं हृदय पुरुष की हुँकारों में, 
वहाँ एक बस तुम्हीं अघर पर मुरली धरकर; 
फूँक रदे हो प्राण-प्राण में निज्ञ प्राण-स्वर, 
इतने में रस-धार-[बह उडी वह उर-उर की 
उस कदुम्ब के तले बज उठी सोहक सुरतती। 
हा ६ है 


दूर-दूर तक गई चेणु-वादन की द्रूत लय 
जड़ तक चेतन हुय्या, निखिल चेतन ज्यों ततन्मय 


मुरली का स्वर जड़-चेतन का प्राण था | पर इससे भी अधिक युविष्ठिर ने 
अनुभव किया-- 


वह सुरली जो खींच वनस्गी को भी लाई 
देकर जिसने अभय प्राण की सीति भगाई, 


यह मुरली-स्वर का यूढ़ रहस्य है--उस स्वर से आकर्षित होकर बनमृगी 
क्यों चली आयी १ उस मुरली-घ्वनि में ग्रमय का संदेश थी | 
प्रेम-माधुर्य के अतिरिक्त और अभय” का भाव कहाँ है ! कहाँ है अन्यन्र 
वह स्थान जहाँ पाणों की भीति भाग सकती हो ! सेना, शोय, अस्त्र- 
शस्त्र ओर आतंक में विश्वास रखनेवाले एक क्षुण रुककर सुधिष्ठिर की 
भाँति विचार तो करें--संसार के इतने दीघघ इतिहास में अस्त-शस्त्र का बल कब 
कितने प्राणियों को निर्मय कर सका है ! अस्त्-शस्त्रों पर हम जितना अ्रधिक 
विश्वास करले गये हैं, उतना ही अधिक विश्वासघात हुआ है--उतना ही 
भय अधिक वढ़ा है | बद भय बढ़ते-बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया है कि 
अब कोई भी प्राणी श्पने को कहीं भी निरापद नहीं समभता ! युद्ध प्रतिदिन 
घहरते सुनाई पड़ते हैं, और उनके दुष्परिणाम को जीवन-यापन में प्रतित्षण 
आज अनुभव किया जाता है | हाय री मृगतृप्णा! इसीमें तो विश्वास कर 
मणिमद्र ने अ्रन्त में युधिष्ठिर से कहा था कि आप 'नकुल' को क्यों, अजु न को 


६०३ सिपारागशतर 
यों राग दास नी दिलवि-नॉगिनद में मंधीडिर वी सलाामारी या प्रस्‍न 
करते दुए पडा ; 
ऐुओे पुरुष अधौर ( भीम अजुग से अभिदष्गय £ ) हदिंत होते हू कप-कय, 
इस जगती पेय शुरित शेस्य रत हैँ कर-फष 
होते हैं शअधयरिसश सूर्लति खफा झावा की 


हि ्् हा 
रशशझ साय के और सभी से संरदित मे 
होते है शुगछाल-पुरुष उपों पर्लिद्षित थे । 
छोटों का प्तिवाक्ष, पढ़ी उनफा सीयनशाण | 


जीयन-प्रण ही ती मंतुय छा धर्म हीना है। तर्मी सुसिष्िर बड़ों के धरम 
का गर्म भी सा करने हैं; 


छोटे फे भी लिए यडह़े मे बढ़ा समंपगा-- 
किया शाय जग्र, तभी घर्म-घचन का संरक्षण ! 


० 


छोटे फे लिए बड़े से बड़ा स्याग करना ही यथार्ग सर्म है; हिन्‍्तें हो 
खाई उल्टा: 

सरकत सरय यह, सद॒ वि हाय ! उलटे घर मरनी, 

गरल ग्रहगा फर निम-गिरुद्ध जगती घराधरती 

फम्रित बे लग सोच रहे हें--हस भूतल के 

जन भितने हैं ज्दाँ कहीं हलके से दकके, 

रएने उनके लिए. न द्गे संभीयन-फण, 

सुम्य सब अपने शर्य, प्रन्य का शोपण, शोपण । 


यर्दा आकर कवि शोपण शब्द का पवोग करता है, ओर इस शब्द हारा 
दी आज की स्थिति को भी उभारकर दिखाता है। तभी, वह झागे बह निदान 
प्रग्तुत करता है ६ 


उन दलितों में प्रतिक्रिया विस्फोटित होती 
दुश्शासन में उमर शानित बहुधा की सोती 
करना है यदि हमें यहाँ यह पाप निवारण 
हो अभीष्ट सर्वत्र प्रेस का पूर्ण प्रसारण, 


जकुड ; २०३६ 


“करना हीगा बढ़ा ध्याग निज सुखजोदी कों, 

होना होगा स्वय॑ सम्रप्ित गांडीवी को-- 

इसी को ओर परिपुष्ट करते हुए वे कहते हैं; 

लेना होगा निखिल क्षेमत्रत निर्मम हमको, 
देना होगा बढ़ा भाग लघु से लघुतमस को। 
लेघु से लघुतम कौन, नहीं यदि हो हस खोटे, 

चही हमारे लिए बड़े हमसे जो छोदे, 
उनका चह गाण्डीय घहरता रहता जब तक, 
* दुएजनों का दृदुय हृहरता रहता तब तक। 
ट्र लुध हुए यदि वही, नीचे होंगे उच्चेछ्ुल, 
फेल जायगा निखिल लोक सें 5नका खद्ूुल । 


कैसी प्रभावोत्यादक युक्ति मणिमद्र ने दी है। संसार की रक्षा गाण्डीव और 
भाण्डीयघारी ही कर सकते हैं। और तब युधिष्ठिर अपनी स्वाभाविक हृढ़ता से 
इस मृगतृष्णा को विच्छिन्न करते होते हैं ; 


हे | पु 
सोच रहे हैं श्राय कि गाणडीवी के खरशर-- 
बल 
कर सकते हैं शान्ति प्रतिष्ठित इस प्रथ्वी पर | 
को 55, ५ 
सुमको तो विश्वास नहीं है रप्क इसमें, 
हि] न न. 
दंगे केसे अम्दत घुके, स्वयमपि जो ब्रिष सें ! 


भला युद्ध से शान्ति मिल सकती है ? युद्ध से युद्ध मिल सकता है, शान्ति 
हीं। और संसार के इतिहास ले हमें सदा सिद्ध क्रिया है। शान्ति का मार्ग 
तो त्याग का और प्रेम का मार्ग है-- 
घरना होगा आत््ृद्वान के पाचन सगको, 
नवजीचन परिपूर्ण सिन्हें करना है जग को। 


इस आत्मदान के माव ने ही ते उन्हें 'नकुल' के जीवन की याचना के 
लिए प्रेरित किया ओर इस आत्मदान के साथ सानव-प्रतिष्ठा के साथ मानव- 
नव-निर्माण का संदेश पूर्ण होता है। लघु को अपनी लघुता का ज्षोम नहीं 


+2 हु 


होना चाहिए--पर मानव के नव-निर्माण के लिए जो बड़े हैं उनका एक 
स्वाभाविक दायित्व है--युधिष्टिर कह रहे हैं। 


उन्हें (बड़ों को) देव ने दिया जन्म के साथ वदप्पन; 


सियारामशरण ४५४ 
छोटी में: गदत्म का एक श्षीर गारण भी युिस्टिर ने दिया है ; 
मिलना झागे उद्दित हुआ है थी दाम हम में 
डझतागा आगे चक्ता गया पह जीवनताओ में 
धप्य सीधन सोत दमारा उसके मौतर 
चाज्षा गया है बहुत दृर शक इस अपनी पर । 
यधाशराकि सब आति टी रतित रुख मिर्मप, 
होगी है उपलब्ध काल के छपर सुचिगय 
छोटे भी रक्षा, उसके लिए बड़ेया यड़े में. बढ़ा स्थाग ही यह गर्ग ऐक 
जिससे संसार में कभी शरारििि मय ही समनी; जिससे साल के ऊप सुबितय 
प्रात होनी ह। खाग ही एल है, सम-वििर्य नहीं; मद भी यहाँ भमिर्द) 
प्रस्तुत इशस्य में मगिमदरं के गाग आग की फ्रेवव एक ही बूंद हो £--प्रोर 
पलचि ६ बहा लिने उसकी श्रायश्यय्ता दै। सम-बिगस्ण का मिदान्त यर्ड 
समस्या यो इल कैसे गलत कर सकता है। यहाँ स्थाग ही इल है, आर ल्ाग 
समस्त समस्याश्रों का हल है, ओर सब काल का इल दे। खीर यथा त्याग 
छोटे के पक्ष में होना चाहिए। परद्धरपम का सभार्श उपमोग इसी त्याग 
में है--यद्दी उपनिषद के श्मर बाबय का सत्य मित्र होता £ : स्थेन स्पकत न 
भुशीधा । या स्थास सख्लेच्द्रा से विचारपृषफ युधिग्टिर की भाँति रोना चाहिए--- 
शरीर इसमें ओम परिष्णावित रोना चादिए। सुधिष्ठिर ने मशिभद्र से श्गे 
कहा हैँ । 
नयुल पद्ा है बेण किये नो अपने कर में, 
उसे देखफर यादे भरा रहा इस शवसर में । 
सोच रहा था यात शान में मुरलीधर की, 
मिले प्रथम थे भुके फूफलेयेणु शअधघर को। 
उस चेणु का श्मर संदेश ही तो सुधित्छिर में व्याप्त हो गया था श्रीर 
उनकी शआास्था अब्ल हो गयी भी; तमी थे यद झपना झमिमत प्रकद कर रहे हैँ : 
देखा है, श्रब लिया उन्होंने चक्र सुदर्शन, 
क्या दस हेतु क्लि पूर्व आान्ति का करें प्रदर्शन २ 
नहीं-नहीं, थे प्रकट करेंगे--प्रेम प्रयल है, 
ध्वनित करंगे स्वयं, अन्य पन्था निष्सल दै। 


ओर यह ऐ बढ रांदेश, वह स्थर, वह ग्राण जो मानव! का उसके कल्याण 


नकछ २०९ 


का यथाथे रहस्य है। आज हमारे कवि युद्ध पर विचार करते हैं, किसी-न- 
किसी बहाने मणिमभद्र की भाँति युद्ध का पोषण करते हैं--कोई उसे वायला- 
जिकल आवश्यकता बताता है, कोई उसे विकास की आवश्यक सीढ़ी समझता 
है, कोई उसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक औपध सिद्ध करता है, कोई उसे 
प्राथमिक उपचार के रूप में ग्रहण करने का आग्रह करता है ओर भी न जाने 
कितने प्वाद! और कितनी युक्तियाँ युद्ध को पोपण करने के लिए. साहित्य में 
अवतीर्ण हुई हैं। पर इस कवि की यह कलामय वाणी, मूर्त, साकार, 
विचिच्न चित्रों में से अ्भिव्यक्त भ्रोर प्रतिध्नित होती हुई एक लघु किन्तु दृढ़ 
संकेत से मूल रहस्य को उद्धाटित कर रही है | 

इस काव्य में कथानक भी है, घटनाएँ भी हैं, विविध चरित्र भी हैं और 
विविध रस भी; भाषा का सार्दव और अलंकारों की कोमल साभिप्राय छुटा भी 
किन्तु इन सब में से भी एक वात विशेष लक्षित होती है कि मूल-बस्तु और 
मल-काव्य युधिप्ठिस्सणिभद्र! संवाद में है। इसी का प्राधान्य है। बस्तुतः 
आज का कवि संवाद-प्रिय हो गया है। वह संबाद भी नाथ्कीव नहीं, 'जिज्ञसा- 
समाधान' का संवाद | युग में उसका कारण निहित है। वीडिक प्राणी कार्य 
को महत्त्व नहीं देता, 'बिचार' की महत्त्व देता है। युक्ति-तर्क-प्रमाण से बह 
जीवन-क्रम के सिद्धान्त को सुनिश्चित कर लेना चाहता है। उसी युगीन 
आवश्यकता की दृष्टि से कवियों को मह्ममारत-पुराण से ऐसे-ऐसे हृश्य निर्बाचित 
करने पड़ते हैं। ऐसे स्थलों ओर संबादों के नियोजन में सुकवि को बड़े कीशल 
का उपयोग करना पड़ता है, कहीं ऐसे वार्त्ताल्ञाप मात्र बातचीत विवार या 
भाषण का रूप न अहण कर लें ! उसे इन संवादों में पात्रों के चरित्र का शील 
परिपूर्ण कर देना है। इस काल में गुप्त जी इस युग के समस्त कवियों को 
पीछे छोड़ गये हैं। काव्य-विषान में इस 'नकुलः की समस्त घटना एक दिन-भर 
की है; प्रायः सूर्योदय से लेकर सूर्शास्त तक की | समस्त काव्य में युधिष्ठिर के 
चरित्र का सत्व सार्दवपूर्ण औदार्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है | मैं इस कवि की 
इस कला को, जो अभी तक उपेक्तित रही है, उस समस्त श्रद्धा के साथ प्रणिपात 
करता हूँ, जिस श्रद्धा से समस्त जगद्‌ के समश्त श्रद्धालु महात्मा गाँधी के समक्ष 
नत होते थे | 


र्ज्र 


री थोर त्ागपत्र 


प्रगबेम्दजी के सती उपसा;श हिन्दी मै मूभनय पर आाशीम होने सोग्य 

कफ नि 8 प्ग 2६ ६ पट हक "कह ग्ञः 
नं। &। गोदानों उसकी संच्र $ पृ फूल है। उसे आअनितिमा पावन 
आवारदनों; स्गयूमिं आड़ डे घश्न पृष्ठ है शो हमर गोगा। हिल्दी 


में इनसे डकहर लगे माले उफयान बुत नहीं अद्राशिन छुफ। जो दुणये 
उंगलियों पर गिने झा मकनते £, जम स्थागरदा, गिरी, 
पा्दि | 


। भेनेस्ट्दूमार के सागयन्रा और थी गिषागगशस्ग शु॒ के री 


इनमे झूठ एस ग्रडार की सगता झंर बिर्मता हैं जे सुलनासक अध्ययन की 
गेयक शोर उपयोगी बसा देनी हद । 


स्यागण झीर नाग दोदी ही भें एछ नारी थी बानी) ला 
एकमान सुणाल की ब्यकान पानी रे, झोर नारी जमुगा की! संगत 
क्र जमुगा दोनो कटी स्थाक्यों के मूल में प्रवम है। दोनों ही दमारे 
मसस्मुख एफ श्रमुक बासना लिये झाती हैं) मगाल के ना जीयन फा ही 
शासन इस झखतदभ से सता है। उसके मानानपता नहीं है। भाई का स्नेट, 


बे न - का 


उनके स्यद की की का भर गद्दी पाता। उसका रन का हलक एक दूसर 


व्यक्ति स मिलनी | । पर मिलने के साथ ही बढ़ एक तीखा घाव छोड़ कर 
सदा के लिए, मिद् जानी है । भायज्ञ की कथोर तार 


कि 


को ओर भी महकाती है, अर शन्त में उसका वेग 
यल्त्रणाएँ, इस जीवन-थ्यापी अनृद्ष से पूर्ण झाहुति य 
वासना पूर्णतः अभुक्त श्रीर अतृम रद कर उसके जीवः 
ओर शक्ति का सशरण करती ई। जीवन के मधच्याह्ठ १ 
के संस्कार का उचित माध्यम नहीं मिल पाता, ओर 

लिये कुलतती ओर कुलसाती--जीयन के मानों सीः 
। बीच में चह पातिग्रत की बात करती है, अपने 


है हर 


बारी और प््यागपत्र! बा 


अयत्न करती है, एक अत्यन्त निकुष्ट च्यक्ति- कोयले-वाले--के साथ ममता 

का खेल करती है, पत्नी-धर्म के निर्याद् का दावा करती है | पर यह सब कुछ 
से एक तीखा व्यंग्य है। सचमुच चारा ओर से नकार प्राप्त कर मृणाल का 
वन ही एक तीम्र व्यंग्य वन गया है। 


जमुना का व्यक्तित्व व्यंगमय नहीं है। कारण यह है कि उसमें आरम्भ 
से ही निपेध और स्वीकृति का मिश्रण रद्म है | उसको चारों ओर से नकार ही 
नहीं मिला। आरम्भ में पति का मुक्त प्रशयदान, उसके चले जाने पर श्वसुर 
का स्निग्ध वात्सल्य, और उनके मरने के बाद हल्ली के स्नेह में उसे जीवन 
की मधुर स्वीकृति भी मिली है। इसके साथ ही बाद में पति की उपेक्षा 
में, गोच वालों के--विशेषकर चौधरी के--कटु-व्यवहार में उसे तिरस्कार 
भी मिला है। परन्तु कल मिलाकर वास्तव में यह नकार उस स्वीकृति से कहीं 
हल्का बंटता है । इसीलिए जमुना कई बार विचलित होकर भी विश्वास नहीं 
खो पाती, जीवन की स्वीकृति का अपमान नहीं कर पाती। जीवन की चरम 
परिणुति में भी--जब वह पति का ध्यान छोड़ एक दूसरे व्यक्ति को अहण 
करने का निश्य कर लेती है--बह जीवन को स्वीकार ही करती है, उसका 
नेपेध नही। करती) उसके जीवम में अतृत्ति है। उसकी बासना प्रणय के 
झमाव में श्रतृतत शीर अमुक्त रहती है | परन्तु उसके साथ ही उसको व्यक्त 
र छुष्ट करने का साधन भी तो पुत्र-रुष से उसके पास है। वह गहिणी है। 
गद्स्व-जीवन दी मर्यादा का भी, जिसके समतल थामले से हल्ली-जैसा सुन्दर 
पीधा पतन रहा है, उसकी बासना पर अधिकार है। इसलिये उसके व्यक्तित्व 
में मणाल की-सी तीआता और गति नहीं रह गई; परन्तु विश्वास की प्रशान्त 
गग्भीरता उससे है| मृणाल यदि लैम्प की प्रखर लौ है जिसमें प्रकाश के साथ 
विवाक्त धुर्आ भी है तो जमुना घृत का स्तिग्ध दीपक है जिसमें प्रकाश चाहे 
दृल्का हो पर धुर्म्मा विल्कुल नहीं है । 
इन दोनों पात्रों के व्यक्तिलों के अनुसार ही दोनों उपन्यासों के मूल- 
प्रश्नों में भी साम्य है | 
इन दोनों के रवयिताशों की विचारधारा की एक दिशा है। दोनों ही दार्श- 
निक या सामाजिक शब्दावली में गाँघी-नीति में, ओर मनोविश्लेय की शब्दा- 
बली में आात्म-पीड़न में विश्वास करते हूँ | दोनों ही एक स्वर में कह उठते है-- 
. “सचमुच जो शास्त्र से नहीं मिलता वह शान आत्मव्यथा में मिल 


जाता है ।”--त्वागपत्र 


ज्>क्क 


५ 


नारी ओर त्यागपत्र 


प्रेम बन्दजी के सभी उपन्यास हिन्दी के मृर्धन्य पर शआआसीन होने ग्रोग्य 
नहीं हैं। भीदानां उनकी सब से मदल्व-पूर्ण कृति है। उसके अतिरिक्त पवन 
सेबासदन; 'रंगर्भुम! आदि में भी बहुत-कुछ ६ जो अमर रदेगा। हिन्दी 
में इनसे वककर लेने थाले उपन्यास बहुत नहीं प्रकाशित हुए। जो हुए वे 
उंगलियों पर गिने जा सकते £, जैसे त्यागयत्र', नारी, विन्नलेखा, 'शेलरा 
इत्यादि | 


श्री जैनेन्द्रकुमार के 'त्यागपत्र! और श्री सियागमशस्थ गुप्त के नारी 
इनमें कुछु इस प्रकार की समता ओर विव्मता हूं जो तुलनात्मक अध्ययन को 
रोचक ओर उपयोगी बना देती है। 


त्यागपत्र ओर नारी दोनों ही में एक नारी की कहानी हैं) त्यामपत्र 
एकमात्र मृणाल की व्यक्तिगत कहानी है, ओर नारी जमुना की। मणाल 
ओर जमुमा दोनों के दी ध्यक्तित्वों के मूल में अरतृत्त ६। दोनों द्वी दमारे 
सनन्‍्मुख एक अमुक्त वासना लिये आती ह। म्रणाल के तो जीवन का द्दी 
आरम्म इस अतृप्ति से होता है। उसके माता-पिता नहीं दैं। भाई का स्नेट, 
उनके स्नेह की कमी की भर नहीं पाता । उसको स्नेह की ऋज्षक एक दूसरे 
व्यक्ति से मिलती हैं। पर मिलने के साथ ही चह एक तीखा धाव छोड़ कर 
सदा के लिए मिट जाती है। भावज की कठोर ताड़ना उस अमाव को अग्नि 
केा और भी भड़काती है, ओर अन्त में उसका बेमेल बिवाह एवं पति की 
यन्त्रणाएँ दस जीवन-ज्यापी अतृधप्ति में पूर्ण आहुति बन जाती हैं| इस प्रकार 
वासना पूर्णतः अभुन्त भर अतृत रद कर उसके जीवन में एक अ्रदभुत गति 
ओर शक्ति का सख्जरण करती है। जीवन के मध्याह्न तक तो उसे इस वासना , 
के संस्कार का उचित माध्यम नहीं मिल पाता, और वह एक उद्दाम तीतता 
लिये कुलसती और झुलसाती--जीवन को मानों। चीरती हुई--भट्कती रहती 
है। बीच में वह पातित्रत की वात करती है, अपने पति के साथ समभौते का 


नोरी' झौर स्यागपन्रो २८६ 
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फेर सासपत्र का--सम्यन्ध  सानव-जीदन के ग्गैलिक प्रश्न से है: जीवन की 
पुक्ति दया है 


हक 0 


गिषन्न के साथ यह विशेषता लगा देने का अर्थ यह है कि नारी में 
पेट कक ६ृप्ि उसके सीमाजिक समस्‍या दाले पहलू ५२ अपेच बृ.त अधिक टहती 
है; खस्ाल की शपेत्ा जमुना समाज की इकाई द्ष्यादा है, उसके जीवन में 
सामजिक समस्या भी भोडा-बहुत मदहृत्य तो सुखती ही है| छकिंग फिर भी' यह 
पदिली मंजल तो शापकी पर करनी ही होगी, तभी . आप इन उपन्यासों की 
अन्तधांग मे प्रदेश कर सकेंगे | यहां आकर सृणल शोर जमुना उपलच्य बन 
जाते -- समज तथा पुरुष और नारी के आव-णी को पावर से ये दोनों शुद्ध 
व्यक्ति रह जाते है श्रीर जीवन का समाधान दूं दने में व्यरत दिखाई देते हैं | 
विधान या फ्रूत्ति (--बह इनका मूल प्रश्न है और यही सामाजिक मानव का 
निरन्‍्तन प्रश्न भी है | 


हसा भने ऊपर यहा, जनेन्द्रजो विधान का साधारण रुप में आदर करते 
हुए भी अन्तिम परिणुति पर पहुँच कर उसका निषेध कर देते हैँ। सर एस० 
दयाल का त्यागपन्न पर सही करना स्पष्ट रूप में जेनेसद्रजी का विधान के निषेध 
पर सद्दी करना है। बह मदसूस करते हैं : 'कहीं कुछ गड़बड़ है | कहीं क्‍यों ! सब 
गड़बड़ ही गड़बड़ है । सष्टि ग़लत है। समाज ग़लत है '*' “इसमें तक॑ नहीं 
£, संगति नहीं है, कुछ नहीं है। इससे ज्षरूर बुच्च द्वोना होगा, ज़रूर कुछ 
करना दोगा |! 


आगे एक प्रश्न उठता है--पर क्‍्या'"'शआा ! यहां श्राकर अ्रधिकांश 
संऋ्ति-काल के विचारकों की भांति वे घबरा कर रुक जाते हैं। परन्ठ उनकी 
श्रास्था, जिसका पोपण गांधी-नीति के प्रभाव में हुआ है, उनकी मदद करती है; 
शरीर वे अददिंसा या तपस्वा में जीवन का सामाधान मान लेते हं--यश्रपि व 
पूर्णतः उनके घट में उतर जाती है, इसमें मुझे सन्देह है | उनके पास एक यही 
उत्तर है और यही उत्तर सियारामशरण जी के पास भी है। दोनों का प्रश्न एक 
है, उत्तर भी एक है; परन्तु किया मिन्‍न है | 

सियासमशरण जी को जीवन-विधान की गड़बड़ का इतना तेखों 


अनुभव नहीं होता, लेकिन वे उस पर सन्देह अवश्य करते हैं) उसको तोड़ने का 
लोभ भी उनको कम नहीं होता दे--क्रीब-करीब' तोड़ ही देते ह--लेकिन अन्त 


दाने डफ्न्पालों के मूल प्रनी की आए 

प्र है $ मामने साल 

सबने पते दी नारियां आपने जीवन को संस लेफर एमार सामने आना 
5 कक 

$ 


हैं श्लीर दमारे मन में प्रश्य उठता है कि सारीजीयन को सुनकर 


६.०० 
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यी सवादा गे, या प्रति के उपभोग में । प्रनद्ष रूप में नही चार होती ए कि 


डर 
7 पाह पद बज कह! 


प्ियासमशरण जी प्रदृत्ति को स्वीकार छरते हुए भी विवाह को मयांदा के पत्त में 

अर लमेन्द्र जी समाज-मर्यादा का आदर करते हुए भी प्रदूतति के ही समर्थक हू 
पर यह तो एमारे अध्ययन की पहली मंजिल है। त्यागपत्र शोर नारी का मूल 
प्रश्न अभी एमारे दाथ नहीं आया | अभी श्ीर थ्रागे चलना दे श्लीर उसके 
लिए एमें मुणाल शोर जमुना के व्यक्तित्वों फे पार देखना पढ़ेया क्यों के त्वायपत्र 
आर नारी स्पष्टठटः ही समाजिक समस्या के उपन्यास नहीं एै। उनका--विशेष- 


28000 हा 


किसी भी कारण से दया हुआ अं, यहाँ तक कि घुला हुआ अर भी, आदर ता 
की ही संष्टि कर पाता है, शक्ति की नहीं। निदान त्यागपन्न में जहाँ तीम्रता है 
पर्दा नारी में श्राद्र ता है । 


२१० शिकगगरण्ण 


हम्द पगी को आर गोटना पडता गेआानी झा प्रडार साथ 
जीव में हानियाये के, उसी भे आना; की मावगा बर किगा। जीवन का जमाघात 
प्रात वर लेगा है; प्रार धपूनि के वचन मी बी डा दी सन्यी दौड़ है | 

ट्रेग प्रकार शादासीशन थी पिल्ागढ़ी में विश्यास गसतने साले गे कवि 
दी विभिन्‍न प्रतिसादी दास जीयग का सझालान ट्रेंड निवादोए #.. आमस्ट जी 


ग्ि न्जु अ, लन्‍] डा 
विधान से युद हरे हुए खीर सियागस्तारण जी प्रयति मे हड़ते ६० । 


दिफग यो थी डालर दोनो अयिल्दी के आपनर की स्यप् मर हैना 
थ ६ ढ.. जट७ उकट>पज७ 5) ५ , हे 
ह। प्रषोत्त के झममगया जमद्रती या शाह सवगासइल: ही अ्त॥ मंजित दोर 


तीजा होगा साडा।, हर विधान ने शाद्धा रा- गे माल मियारमंगरणा हम 
| क्ज 


हक ! 


शंधिय शाता-निप्ध होना उतना ही स्थाभविक | | ४ 
देश एक दैल्‍ल्यूग अर्दिंसा की स्थिति ग्राम कर हेना, दास द्ादने अरे 
पूर्णनः सुरा देना | इस साथभ्य के लिए. गियारमशरण थी की साथना श्र 
दर्दिक है, सेतेक दमन का खम्यास उनकेत छाधिक है, श्रीर उनका झट गच- 
मुच बहन याकी सुल चुका है। शरटिंगा चदुन छुछे उसे ब्यक्ति्य का हांग 
बने सुकी है | इसके विपरीत ऊनेस्टर का अई खबर भी इनसना सजग और पेना 
है कि उसकी सादगी, विनन्नता श्रीर सरलता को चीरता हुश्मा क्षण द्वारा सामने 
थआ जाता है । इटीलिए झरने प्राप्प के लिए उनको सियारामशरख जी की 
क्ठा झधिक संघग कसगना पड़ता है। उनके औवन में मंब्रथ शतक है, टीफ 
उतना ही अधिक जितना सुखाल के जीवन में जमुना की झवेद्ा। मियाराम 
गरण जी में ददय का श्रश अधिक दे, से श्रधफक आशिक ह॥ हनन थी 
शुद्धि की सीजता हैं, अतएय उनके मन में सम्देह का संरर्प श्धिक है । 
इसीलिए अमेद्र अधिक व्यक्तियादी --मियारमशरण जी में सामाजिकता 
की भावना अधिक दे | सियारामशरण जी के लिए अर्दिता फा झादर्श 
सामा तक प्राप्त भा ६, परन्तु जंनद्ध जा के लिए श्री या! एक प्राप्य-मात्र 
है। उनकी जागरूक मेधा श्रीर उससे भी श्रधिक जागरूक अरकार स्वभाव 
से ही अ्दिता के आत्म-निषंष के धतिकूल है । इसीलिए उनसो उसझे प्रति 
आग्रह अधिक है| यही कारण ६ कि उनके उपन्यास में संघ्या तीसा और 
सशक्त ६ | 
मेरी अ्रपनी घारणा यह है कि साहित्य की शक्ति और त्तीनरता उसके 
स्तष्ठा के अं की शब्ति अर तीमता के अनुसार दी होती है। हुबल अहं, अ्रथवा 


हि 
नई 
थ है] 


कसी भी कारण से दवा हुआ अं, यहाँ तक कि घुला हुआ अं भी, आाद्र ता 
की ही सप्ट कर पाता है, शक्ति की नहीं। निदान त्यागपत्र में जहाँ तीव्रता है 
रहा नारी में श्राद्व ता है | 


शैली में भी दोनों की वही सम्बन्ध है जो उनके व्यक्तित्व में--यानी 
त्यागपन्न की शैली में तीखापन और बक्रता है, नारी की शैली में कोमलता और 
सरलता है। त्यागपत्न की कहानी जैसे दिल और दिमाग़ को चीरती हुई श्रागे 
बढ़ती है, झोर नारी की कद्दानी को सुनकर जेसे पीड़ा मधुर मधुर घुल उठती 
है। त्यागपत्र की शैली में कठोर निर्ममता है, उसके कुछ क्षण की निर्ममता 
ते असझह्य है | अगर आपके सामने कोई व्यक्ति मुँह की रंगत को बिगाड़ता 
हुआ तकलीफ़ के साथ ज़ददर पीता हो तो आप कैसा महसूस करेंगे ? और 
अगर यही व्यक्ति बिना किसी प्रकार के भाव-परिवत्न के भम्भीरता के साथ जहर 
को गठजर कर जाय, ते आपको कैसा छगेगा ? मृणाल की कुछ आस्म- 
यन्‍्त्रणाएँ ऐसी ही £ | इसके विपरीत नारी की शैली में घरेलू स्निग्धता है । 
जमुना आ्ात्म-व्यथा में विश्वास करती हुई भी अपने प्रति स्निग्ध ओर करुण है | 
अतण््व नारी की कहानी में कोमल-स्निग्ध गति है। उसमें हृदय को स्पर्श करने 
चाले स्थल श्रनेक हैं, हुदय को चीरने वाले स्थल नहीं हैं। नारी की यह करुण 
फहानी हल्ली के बाल-छुलम क्रिया-व्यापारों से मन बहलाती हुई धीरे-धीरे आगे 
बढ़ती हे---यहाँ तक कि कद्दी-कही इसकी गति मन्द पड़ जाती है और पाठक 
सोचता दे कि दल्ली के ये खेल और मुक्तदमे कुछ कम होते तो अ्रच्छा था, 
क्योंकि कहीं-कहीं वे कहानी को उलका छेते हैं। नारी की कहानी का यह दोप 
उसके प्रमाव में बाधक दोता है । 


इन दोनों कद्दानियों की गठन में एक-एक स्थल ऐसा मिलता है जहाँ 
पाठक का मन रुककर उसकी स्वाभाविकता पर सन्देह कर उठता है | 


त्यागपत्र में जब मणाल पति के घर से निकल कर एक कोयले-वाले 
को अहर कर लेती दे तो शायद अनेक पाठकों की माँति मेरा मन भी पूल 
उठता ई--क्या एक शिक्षिता मध्य-वर्गीय बाला के लिए बह स्वाभाविक है? 
क्या वह अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती थी, जैसा कि उसने बाद में कुल 
दिन के लिए किया ! और अगर उसे किसी पुरुष के सहारे की ही आ्रावश्यकता 
थी तो कया कोयले-बाले की अपेत्ता अच्छे चुनाव की गुजाइश नहीं थी १ यह 
सन्देह एक बार ज़रूर उठता है| लेकिन इसका सम्मधान “प्राप्त कर लेना भ] 


२१२  »' -“तिवीरामशर्स्ण 
समभेदोर पाठक के लिए असम्मव नी है| मुणाल के “व्यक्रितव-्में घुद्धि आर 
संबेदना को प्रद्धस्तां के कारण एक 'असाधारशता है | अतर्ट्त एक 'साबथीरेग 
मध्यवग की युवती को दृष्टि से रखकर उसेके व्यंवद्वार' की समीक्षा करना ग़लत 
होगा। जीवन में, नकार पाकर उसका स्वमण से ही संबंदनशील सन, अतिशय 
संवेदनशील, होगा ६ | वतन, उस आखरी प्रकके से :बद् एकय्रार कुछ समय के 
लिए समग्रत; इच जाता है | ऐसी स्थिति में चुनाव का प्रश्त ही नहीं उठता+- 
उस पर अदमान करने वाला पहला पुदप बड़ी आसानी से कुछु समय के लिए 
तो उसके जीवन मे प्रतेश कर दी सकठा है। बड़ेबढ़े करोड़पतियों की, स्थिर्यो 
फ़्कीरीं के साथ भाग जाती है ! थश्रीर मणाल के साथ ते अद स्थिति माननिक 
विवशता के अर तिरक्त चेलेज्ञ का परिणाम भी दी रुकती है ! | शब्त्‌ के पाठक 
को इस प्रकार के पात्रों को पद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी | 


नारी में भी एक स्थल संदेहप्रद दहै। ज्यों ही जमुना की कद्ानी अ्रन्तिम स्थिति 
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हैं, परखु कथा के विकास में इसका महत्व असंदिग्ध हे। इसकी चुटि 
कथा-रिल्प की एक चुटि है । इसका समाधान मु्मे. बहुत सोचने पर 
भी नद्द मिल पाया | ऐ 


यही आकर जैनेन्द्र जी ओर सियाराशरश जी की शैली का एक और 

अन्तर स्पष्ट है! जाता है--जैनेन्द्र जी अपनी शैली के प्रत जागल्क ई : 
प्रभाव की तीत्र करने के लिये उन्होंने सदेत होकर को शश की हैं| .उन्होंने 
इसीलिए संवेदना के मापक रूप में सर एम० दयवाल की संष्टि की हैं । वे प्रमाव 
को तीघ्र करने जाते हैँ और पारा धीरे-चीरे ऊपर चद्ता जाता हे। अन्त 
में मृणाल की मृत्यु पर, जैसे ताप के सीमा पार कर जाने से यन्त्र 
जाता हैं, सर एम० दयाल जजी से स्तीफ़ा दे देते है। यह, उपन्यास- 
शिल्पी का अद्भुत कीशल हैं। इसीलिए, जब कभी जनेन्द्र जी सादगी में 


ध्ारी' ओर व्यागपन्नो २१३ 


उधर घियारामशरण जी का लक्ष्य--कम-से-कम नारी में---एक सीधी- 
सच्ची करुण-स्निग्ध कहानी ही रहा है। उन्होंने जागरूक होकर प्रभाव के 
तीमर करने का प्रयत्न नहीं किया, या किया है तो इतने हल्के हाथों से कि बह 
लक्तित नहीं होता | उदाहरण के लिए. आप वह स्थल ले सकते हैं जहाँ एक 
दूसरा व्यवित जबुना के जीवन सें प्रवेश करता है ओर जमुना उसे समाण कर 
देती है | यद सब ऐसे दवाता हे जैसे कुछ हुआ ही न हो । पाठक के मन में जमुना 
के जीवन का यह महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार सरक जाता है कि बह बिलकुल 

नहीं चांकता । इसके विपरीत श्राप मृणाल का समर्पण लीजिए | उरामें 

कितना व्यंग्य है, कितनी क्चोट है, कितनी तीत्रता है ! उसके जीवन का 
यह तथ्य पाठक के मन को चीरता हआ, उसकी इत्तियों को कम-गमाता हुआ, 
प्रवेश करता है । 

त्यागपत्र का कौशल अपनी विदग्घता के बल पर अपने मेधावी शिल्पी 
की दुद्ाई देता है, ओर नारी का कीशल अपने को छिपाकर अपने स्नेद्गद्र 
शिल्पी की सिफ़ारिश करता है । 
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